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जीवन-वृत्त 


भवानी प्रसाद मिश्च का जीवन-वृत्त कोई महान्‌ घटनाओं एवं अजीव संयोगो से नहीं 
बना । स्वतन्त्रता से पूवं के एक आम भारतीय संस्कारी ग्रामीण व्यक्ति के समानं ही 
प्रारम्भिक जीवन व्यतीत हुआ । वाद में काव्य प्रतिभा विकसित होने पर वे जीवन- 
समाज की ऊँची सीदियां चढते गए ओौर रचना यात्रा के कई सौपान चदे । इनका 
जन्म 29 मार्च, 1913 को होशंगावाद के टिगरिया गाँव में हुमा । मध्य प्रदेश 
के प्रकृति वैभव से सम्पन्न इस प्रदेश का गहन प्रभाव उनके वाल-मन के संस्कारों 
में अपनी गहरी छाप वना गया, जो कवि के उत्कषं ओर विशिष्टता का एक नवीन 
आयाम सिद्ध हुआ । कवि के पितामह बुन्देलखण्ड में हमीरपुर कस्वे मे रहते थे। 
वाद मेवे मध्यप्रदेश चले गए ओर वहाँ मन्दिर मे पजारी काकायं करके 
आजीविका चलाते ये। कवि के पिता श्री सीताराम मिश्च अपने भाइयो मे सवसे 
छोटे ये। शिक्षा विभाग मे निरीक्षक के पद पर काम करते थे । भवानी प्रसाद मिश्र 
की माता का नाम श्रीमती गोमती था, जो किसान की बेटी थीं ओौर निरक्षर होते 
हुए भी धर्म-परायण एवं आस्थावान गृहिणी थं । अतः पिता से शिक्षादीक्षा के 
संस्कार मिले तो माता से सरल किसानी एवं धार्मिक आस्था के संस्कार । आरम्भिक 
शिक्षा घर पर ही हुई । सात वर्षों तक घर पर रहकर प्राप्त किए ये संस्कार कवि 
के अचेतन मन की समृद्धि के कारक तत्त्व वने। इस दौरान संस्कृत के शलोक ओर 
प्राचीन कवियों के काव्य खूब याद किए । साथ ही रहीम, गिरधर कविराय के 
दोहे-कुण्डलियां पढने में रस लिया तो मैथिलीशरण गुप्त के जयद्रय-वध तथा भारत- 
भारती से ओर माखनलाल चतुर्वेदी जी के मुक्तक काव्य से राष्ट्रीयता क संस्कार 
प्राप्त किए। 

सुहागपुर मे प्राइमरी शिक्षा प्राप्त कौ 1 नर्सिहपुर होशंगावाद, से हाईस्क्‌ल 
की परीक्षा पास की। सन्‌ 1935 मे जबलपुर के रावटेसन कोलिज से बी. ए. पास 
किया । बी.ए. करने के बाद ओर अधिक शिक्षा प्राप्त करना जरूरी न समञ्मकर 
अध्यापन कायं करना उचित समञ्ा ओर छिदवाडा हाईस्कूल मे संस्कृत के 
अध्यापक के रूप में कायं आरम्भ दिया । वाद में पिताजी की इच्छा के अनुसार एक 
पाठशाला खोलकर अध्यापन कायं करने लगे। सन्‌ 1939 मे सरलादेवी जी से 
इनका विवाह हुभा । # 
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सन्‌ 1942 मे वे भारत छोड़ो आन्दोलन मे कूद पड़ । गांधी जी दवारा चलाए 
जारहे स्वतन्वतः आन्दोलन मे सक्रिय भाग लेने के फलस्वरूप इन्हे गिरफ्तार किया 
गया ओर नागपुर सेंटृल जेल भं दो वर्ष, आठ माह ओर आठ दिन इन्होने सजा 
काटी । 1945 में जेल से टूटने पर वे महिला आश्रम वर्धा में शिक्षक हो गए ओौर 
1950 तक यहीं रहे। इस बीच देश आज्ञाद हो चुका था किन्तु कवि भवानी प्रसाद 
मिश्र ने काग्रेस ओर देश को अपनी सेवाएं समपित करर दी थीं अतः 1950-51 के 
मध्य राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार की इसी लगन के कारण ही 1952 से 1955 के 
दौरान कल्पना--हिन्दी साहित्यिक मासिक पत्रिका मे सम्पादक के पद पर कार्यं 
किया। 
इसके वाद 1956-58 तक आकाशवाणी के वम्बई ओौर दिल्ली केन््रों पर 
कायंक्रमों का संचालन करते रहे । तदनन्तर 1958-71 की अवधि में सम्पूणं गाँधी ` 
वाडमय का सम्पादन-भार संभालते रहे । इसके वाद चौवीस वर्षों तक 1961 से 
1985 तक गांधी शान्ति प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित गांधी मार्गे" पत्रिकाका 
सम्पादन करते रहे तथा इसी प्रतिष्ठान के प्रकाशनाधिकारी रहकर प्रकाशन 
सम्बन्धी अन्य कायं भी करते रहे । 
इन उक्त संस्थाओं के अतिखिित-- विश्व समन्वय संघ; हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, दिल्ली; सिविल लिवर्टाज; साहित्य अकादमी; गांधी भवन; आदिमे भी 
अपनी सेवाएे देते रहे। भारयीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद की त्रैमासिक पत्रिका-- 
"गगनाञ्चल' के मानद सम्पादक ररे । ४ 
भवानी प्रसाद मिश्र का कवि जीवन सन्‌ 1930 में आरम्भ हुभा जवकि 
उन्होने अभी हाईस्कूल भी पास नहीं किया था, तव कलकत्ता से निकलने वाले पन्न 
हिन्दी पथ" भँ उनकी कुछ कविताएं प्रकाशित हुई । मावनलाल चतुर्वेदी जी के 
सम्पकं मे 1932 में आए । उन्होने उनकी कविताओं का स्वागतं किया, प्रोत्साहन 
दिया ओौर अपने द्वारा सम्पादित पत्र “कर्मवीरः में कविताएं प्रकाशित कीं । 
कलकत्ता से प्रकाशित “आगामी कल' की रचनाओं से आष्ट होकर “अज्ञेय' जी ने 
उनकी कविताओं को "तार सप्तक" में छापना चाहा परन्तु जेल मे बन्दी होने के 
कारण वे अपनी कविताएं न भेज पाए । इसी दौरान 1945 में हंस (सम्पादक : 
अघृतराय) भौर श्रतीक" (सम्पादक : अज्ञेय) मे उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई । 
1951 में सरा सप्तक" मं जज्ञे जी ने भवानी प्रसाद भिश को प्रथम स्थान देकर 
छापा । किन्तु कवि को अत्यधिक ख्याति देनेवाला प्रथम कविता संग्रह--गीत 
फरोश' सन्‌ 1953 में प्रकाशित हमा । इस संग्रह के द्वारा कवि ने अपनी रचना- 
शक्ति ओर अलग पहचान से पाठकों का ध्यान आछ्ृष्ट क्रिया, कवि-सम्मेलनों के 
मंच पर भी उनके नाम की धाक जम गयी । भवानी भाई का काव्य पढ़ा जाने पर 
मौर सुना जाने पर--दोनों रूपो, दोनों परम्परानों को निभानेवाला मुक्तछन्द मेँ 
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लिखा एेसा काव्य है, जिसकी मुक्त कण्ठ से हरेक सहृदय ने प्रशंसा की है । मुख्यः 
कारण उनके काव्य में लोक चेतना का आग्रह है, जो बोलचाल के सहज प्रवाही 
मुहावरे में व्यक्त हुमा है। बुद्धि की अपेक्षा मन अधिक हावी रहाहै मौर 
रागात्मकता कहीं क्षीण नहीं होती । 

भवानी प्रसाद मिश्र भारतीय संस्कारों में रंगे उन विशिष्ट स्वभावो मेँ पगे 
लोगों मे थे जो अपने दुःख में भी किसी को क्ञाकने देना नहीं चाहते ओर दूसरों के 
दुःखों को टटोल-टटोल कर अपने हिस्से में डालते जति है । यो दुःखों की पूंजी तो हर 
कवि के पास होती है, किन्तु पराये दुःखो की संभाल अमानत की तरह नहीं धरोहर 
की तरह करना उन्हें खूव आता ओर भाता रहा। इससे जहाँ अपने दुःख हल्के, छोटे 
ओर कम पीड़ादायक लगे, वहीं अपने दुःखों की पूंजी की पात्रता ओर पवित्रता से 
ज्यादा उस शील की रक्षा करना कर्तव्य जँ सा लगा, जिस शील को अलग फेंक लोग 
स्वयं ही मग्न हृए फिरते हँ । अपने दुःखों तक मे दूसरों को न ज्ञाकने देने का शील 
उन्होने अन्त तक निभाया। 

उन्हं हृदय-आघात के करई आक्रमण हुए । पेस-मेकर के सहारे जी रहे थे । जी 
क्या रहे थे वस यों कि मृत्यु-बोध के तार पर चल रहे ये श्वास साधे, संतुलन वनाए, 
किन्तु सजग विवेक ! लगातार दुःखों कौ अपनी-परायी.आंच से द्रवित सकरुण हृदय 
बात-वात में छलछला आता । वात करते-करते गला भर आता भौर अखे गीली । 
लोग कहते “अरे ! इत्ती-सी वात पर आपकी आंखो मे ्ञरक्षरक्ञर आमु !' उन्हँ 
क्या पता कि जिस वात को लोगवाग इत्ती-सी मान रहे हैँ उसके छोर को उठाते ही 
भीतर क्षंकार उठी है । ओर अत्यन्त संवेदित तारों के क्कृत होने से, जो स्वर उठे 
ह उससे 'मन-सरोवर' मं कितनी-कितनी लहरियां तिरती हुई किनारों से आ 
ठकरायी है ओौर लो ये छलछला माए आसू“ 

प्रकृति से रागात्मक-आत्मीय सान्निध्य साधे हुए मिश्र जी कंसे-कंसे आशवस्ती, 
शान्ति, सुख ओर प्रेरणाणें प्राप्त करते रहे है कि प्रकृति उनकी कविताओं से ज्यादा 
उनके आचार-व्यवहार ओौर सोच का आधार बनी रही । एेसा सहारा ओर साक्षी 
तनी रही किं जिसके आगे मनुष्यों की साक्षी उन्होने स्वीकार करनी छोड दी थी । 
उन्होने पुराना घर छोड़ा, नये घर मे आए । नये घर मकान के गन में जामुन 
का पेड---“तांवे के-से पत्ते निकलेगे/मेरे आंगन क इस।/जामुन के पेड में/दो-तीन 
महीनों के वाद फिर्‌/' ` रंग की हद तक/ कोमल तो वे से थे/कि ज्ञाकता था उनमें 
से उजाला/सुवह्‌ से शाम तक सुरज का" तो बंधी हिम्मत/किं तन बदलने पर्‌/ 
कितना बहुत-सा ओर नयासौन्दयं नहीं मिलेगा--ˆ” (बनी हई रस्सी, 
पृ. 111-112) 

हर वड़े कवि की अन्तिम मुठभेड़ काल के साय हुई है । कालिदास, तुलसीदास, 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर, निराला आदि" "। भवानीप्रसाद मिश्र भी इस मुठभेड़ के अनुभव 
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के कड-कर प्रमाण देते है अपने काव्य मे । अपनी रचनार्धमिता से अपने गन्धवाही 
सृजन से काल को पुरस्कृत करने के प्रयत्नो का उल्लेख है, “काल के राजपथ को 
म प्रतिपल फूलों से भरता रहा हँ!“ (गाधी पंचशती, धृ. 371 ) ओर कि इतना 
ही नहीं काल को पष्ठाडने के अपने सृजन-संकल्यों के दावे-“सब कुछ नर्म बताना 
चाहता हूं/न वताऊंगा/इस तरह म तुम्हे ही नहीं/अनन्त काल को भी सताङऊंगा ।” 
(निकाल सन्ध्या, पृ. 142) काल से मुठभेड़ का साहस, जोखिम ओर चुनौती का 
आधार अपने युग के मानस मे अपने स्व" को विलीन कर देने से सम्भव होता है । 
क्योकि तब कवि मात्र व्यवित नहीं रह जाता, परा युग बन जाताहै ओर युग 
अपनी पहचान को जल्दी क्योकर मिटने देगा । युग-मानस में कलाकने कौ ताव ओर 
तहजीव दुःख, करुणा, वेदना के रास्ते से आती है । भवानी प्रसाद मिश्र का कवि 
इस कला को, बालूवी समक्ञ-जान चुका था । तभी वे अपने दुःखों की मेहरावों" के 
पार समाज गौर देश के दुःखों को देख सके । इसीलिए शायद उनके सृजन की गति 
अविरल रही है कि उनके लेखे पूरे जहान के कष्ट-क्लेश-पीडा का खजाना ही खुल 
गया था । उन्हँ अक्षय वेदनाओं के सोतों का ठिकाना ही मिल गया। उन ्ररणाओं 
के लिए कहीं दूर नहीं जाना होता था । अपने आस-पास ही फंले पसरे विस्तृत 
विशाल जीवन को घेरे एतिहासिक वीमारि्या, महामारियां मौर लाचारियां उनके 
दुष्टिपथ में रहतीं । 
वनस्पतियो, प्रकृति के विभिन्न उपकरणों से आत्मीय स्नेह की भाति ही वे 
पशु-पक्षियों से भी उसी ताव में आत्मीयता रखते थे । उन्होने विशालकाय कृत्ता 
पाल रखा था, जिसे वह घर के प्राणी से कहीं कम स्नेह-संभाल नहीं देते थे । पोलर 
नाम के इस कुत्ते से वे इतने जुड़ रहते कि कुछ दिन बाहर रहकर आने पर उसे 
स्तेह-विह्वल स्पशं देते। पोलर भी उन्हें अपनी उदासी-भरी आंखो, हरकतों से द्रवित 
कर देता । विनोदी ढंग से भौर वेवाक अपनी वात कहने में उन्होने कभी गूरेख 
नहीं किया । स्पष्ट, दो-टूक । उनकी विनोद-प्रियता के कई-कई संस्मरण उनके 
समकालीनों की जुबान पर आज भी हँ । खादी के सफ़ेद धोती-कूर्ता ओर पैरों मेँ 
चप्पल तथा सीधे बहाम वालों मे वह्‌ एक सरल देहाती जंचते ये, प्रथम दृष्टि में ! 
किन्तु बड़ी-बड़ी आंखो मे विवेकजन्य चमक ओर चेहरे पर सरल-दृढता पास आने- 
` बाले को मु कर लेती । फिर उनका सम्भोधन रहे-सहे संकोच के पदं को हटाकर 
आत्मीय संवाद साधने मे कारगर सिद्ध होता । 


1. “दुःख से बनी इन मेहरावों की छाया मे/मायादपंण लगता है 
कई वार मूह्ञे मेरा मन/.“-अनुक्षण पार करो जितनी मेहरावं 
उतने अधिक घन-से धिरते है/फिरते है खण्डे ओर अंधेरे स्पशं 
जैसे अंगों पर" -(बुनी हुई रस्सी, पृ. 128 ) 
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यों उनके बाहरी ओर भीतरी व्यक्तित्व की अभिन्नता, उनकी कथनी गौर 
करनी की एकात्मता उनके काव्य ओौर व्यवहार दोनों मे अपनी उनास वराबर 
बनाए रहे । धरती ओर धरती के आदमी पर उनका भरोसा कभी क्षीण नहीं हृजा । 
आदमी पर उनका भरोसा इतना ही अगाध ओौर अटल था, जितना “सुरज/घारी 
सृष्ट के प्रति" रखता है । (नीली रेखा तक, पृ. 62) एसे अटल, अगाध विश्वासो 
बाले, वेदनाओं के अजस लोतो से जुड़े, धरती जैसे धयं को धारण किए सतत्‌ 
जागृत-विवेक कवि थे भवानी प्रसाद मिश्च, जिनकी “अंधेरी कविताओं" मे भी आशा 
की रोशनी विद्यमान थी, ओौर जो न केवल स्वयं उत्साह एवं स्फूति से भरे रहते 
वरन्‌ अपने पाठकों, परिजनों, परिचितो के मनो को भी आशा, उत्साह, स्फूति से 
भर देते। तभी तो वे चुनौतीभरी भंगिमा मे “वृशबरू के शिलालेखः स्थापित कर 
गए 1 
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आधुनिक हिन्दी कविता में परिवेशगत विभिन्न प्रकार के प्रभाव लक्षित किए 
जा सकते है जिनसे अन्तार्ुशासनीय सन्दभं खुलते है । क्योकि स्वयं आधुनिकता भी 
सतत्‌ गतिशील वोध है जिसे परिवेशगत सम्बद्धता में ही उपलब्ध किया जा सकता 
है । देश-काल के अतिरिक्त सतत्‌ विकसित चेतना के विभिन्न आयामिक रूप 
भवानी भाई के काव्य मे बखूवी कार ग्रहण किए हुए उपलब्ध होते है । 

भवानी की कविता अधिकांशतः ओौर निश्चयतः विषय प्रधान है । उन्हँं कवीर 
की तरह कथनी के दवाव ने लिखवाया। जहाँ पर कथ्य का तनाव गहराया है, 
रचना अपने समकालीन मुहावरे मे विचार-संवेदना-कल्पना के संरचनात्मक 
संयोजनं को जीती है । कसौटी पर खरी उतरती है । वह्‌ महज वैठे-उले भाषा को 
खाद बनाते जाने का साधन नहीं । तनाव के गहन दवावों के न रहते जो कुछ कहीं 
कहने के लिए कहा गया है, वहां रचना अपनी धार ओर मार ही नहीं अपना तेज 
भी मन्द होने से निराश करती है। किन्तु यह्‌ निराणा कला-कसौटियों पर उन्हे 
कसने की दृष्टि से है, विचार को तनावौ सृजन क्षणो की दाव से न गुजरने देने 
की उस सामयिकता के कारण है, जो तत्काल कह देने की जरूरत से पैदा होती 
है। समकालीन कविता कथन को, सपाट वयानी को, वयान को तरजीह देती है 
तत्काल के अन्तगेत, किन्तु पीछे के स्वयं के सवेदनात्मक तनाव में गुज्ञरने, रचना 
को गुजारने को शतं के चरितायं होते हुए, जिससे बयान में अनिवार्यं काव्य तत्तो 
के- सृजन के आयामो के अवतीर्णं होने से कथन सृजित हो सके। उसमे कवि 
व्यतितित्व के अन्तःस्पर्गो से अनिवार्यं कलात्मक आयाम जुड़ सकें । किन्तु भवानी 
भाई को कहना है भौर तत्काल कहना दै। इतना ही नहीं, त्रिकाल कहना है-- 
(त्रिकाल संध्या) प्राना की तरह । ईमान की तरह । ध्म की तरह । कर्तव्य की 
तड्‌ । बे चुप कंसे रह्‌ जाएं । अनुभव को लेकर सृजन क्षणो की ्रतीक्ना मेजनेकी 
बजाय, वे दखल देने की पहल को चुनते ह 

भवानी व्यक्तिगत कष भी एसा नहीं मानते जो रचा जाकर गोपनीय या 
अत्यन्त निजी माना जाए । उनका निज इतना व्यापक है, जिसमें वह सव जो निज 
से बाहर कहुलाता है, समाया हुमा है। छद्म, गुप्त, गोपन ! मुवित्तवोध ने रचना 


के तीन क्षणो की वात की है ओौर अनञेयने भी रचना-क्रिया के जन्तम॑त रचनात्मक 
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अनुभूति में परिणत होने मे प्रतीक्षा को अनिवायं वताया है । 

रहस्य, निजी कुछ भी नहीं उनके काव्य मेँ । दरसरे अर्थो मे उनका रचना- 
संसार बाहरी संसार को उन हदो तक आत्मसात किए है, जिन हदो तक उनका 
आत्म-विस्तार या संवेदना-विस्तार है । व्यक्तिगत" की भूमिका मेँ उन्होने लिखा 
है, “वसे व्यक्तिगत क्या है, मँ खुद व्यवितगत नहीं हूँ तो मेरी कविताएँ क्या 
होगी ? "व्यक्तिगत से व्यवितगत कविता की आत्मा सामाजिक है; सामाजिक ही 
नहीं जागतिक है ।” क्योकि भवानी गाँधीवादी विचारधारा में निष्ठा रखनेवाले 
लड़ाक्‌ संनिक है इसलिए गांधी भी के विचाराधार-विश्वमानव की मुक्ति का स्वप्न 
के अनुरूप ही उनको कविता जहां जागतिक है, वहां तत्काल अपनी प्रतिक्रिया 
जतलाने या हस्तक्षेप करने के लिए भी नियतिवद्ध है । अपने इसी उदश्य को 
चरितार्थं करने के लिए वह “अनुधरूति' के जागृत होने की काव्य-परक्रिया को-“अनु- 
भूति की प्रामाणिकता" की अवधारणा को जो “अज्ञेय' एवं नये कवियों के लिए 
प्रमाण है, न अपनाकर “शब्द' से जुडते है । शब्द, ज ब्रह्य है । वह “अर्थं की लयः 
वाली अवधारणा को भी तरजीह नहीं देते शब्द की लय को स्वीकारते ह । साथ ही, 
काव्य-मुहावरे' को अपनाते हँ : 


“कलम अपनी साध 

ओर मन की वात विलकरुल ठीक कह एकाध । 
यह कि तेरी भरन हो तो कहं 

ओर वहते वने सादे ढंग से तो बह 

जिस तरह हम वोलते है, उस तरह तू लिख 
ओर इसके वाद भी हमसे बड़ा तु दिख 11 


मन की बात कहना वह भी कलम को साधकर, ओर इस पर भी एकाघ ही 
कहना । फिर वह वात जो सिफ़ं कवि की न हो, यानी अनिवायंतः दूसरों की होना 
उसकी तं है; तो ही उसे कहं, फिर सादे ढंग से सहज आवेगी गति मे बहना 
(रमना) हो सके तो बह (कह) इसके वावजूद अपने सृजन में वड़ा दिखने की बड़ी 
शतं । ये सव शतं उन्होने स्वयं अपने लिए गढ़ी ह । अपने पर लागू की है । यह 
उनके काव्य का शीलभी है ओौर शेलीभी। इसी क्रम में उन्होने 'सोची हई 
अभिव्यक्ति दिशा नहीं अपनायी; भावावेगी, सवेदना-प्रवाही दिशा अपनायी है: 


1. गीत फ़रोश, पृ. 1 
2. चकित है दुःख, पर. 80 
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“शब्द टप-टप टपकते है फूल से 
सही हो जाते है मेरी भूल से 1” 


गन्ध-विह्वल पूणं खिले फूलों जैसे स्वतः टपकते, अनायास उतरते शब्दों के वह 
माध्यम ये तो एेसे मनस्वी के शब्द अपनी अनायासता मे सही" क्यों नहीं हो जाएंगे ? 

वयोकि भवानी गांधी-विचार मे सारी ओीवन्त भारतीय परम्परा को लक्ष्य कर 
सके है इसलिए उनके काव्य में भारतीय जीवन ओर दशंन--दोनों की अद्भुत 
उत्सगंमयी निष्ठा का स्वर आयन्त श्वास की तरह ग्याप्त है । उनके काव्य की यह्‌ 
विशेष धुरी भी मानी जा सकती है । यही उनका काव्यादशं भी है : 


"भारत ने कविता को मंगल कहा है सदा 
कविता की धारा “मे मंगल वहा है सदा 


कविता, जोकि आत्मा की- चेतना की कला है ओर भारत की तथा भारतीयता 
की पहचान भी; चैतन्य को रेखांकित करने वाली दृष्टि मे निहित है; इसलिए 
कविता चाहे “दुःख कीहो याहं कीहो। पलकी होया वषं की हो ।“3 वह्‌ 
निश्चयतः मंगल ही होगी । इस गहन निष्ठा की धुरी पर टिकी कविता मे भवानी 
की भीतरी-बाहरी लये एकसाथ सम्मिलित होकर वज उठे तो आश्चयं मिधित सुख 
उत्पन्न होता है, जिसमें रुकना, ठिठिकना नहीं, बह्‌ जाना घटित होता है । गांधी- 
वाद ओौर भारतीयता अपने ठेठ रंगों, गतियो, बनावट मे एक-दूसरे के पर्याय हँ तो 
इन विशेष अर्थो मे कि व्यक्ति की स्थिति, नियति ओर मुक्त वृहत्तर समाज से 
नाभिनालवद्ध ह । व्यक्ति की मुक्ति का आधार अलग है ही नहीं । भवानी भी इस 
मूलमन्त्र के साधक टै । उनकी कविता इसलिए मात्र णरीर नहीं वह्‌ मात्र आत्मा 
भी नहीं । वह गध्यात्म है; जिसमे आधि ओौर आत्मा दोनों का सहज संयोजन है : 


“कविता टिकैगी 
क्योकि 
कोई शरीर नहीं है वह मेरा 
वह्‌ मेरी 
आत्मा ही नहीं 
अध्यात्म है ।*५ 
1. दूसरा सप्तक, पू. 7 
2. गधी पंचशती, पृ. 34 
3. वही, पू. 34 
4. इदम्‌ न मम्‌, पृ. 116 
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यह अध्यात्म ही सचमुच मेँ कसौटी है उनके काव्य की । शब्द जहां फूल वन 
खिलते दँ उसमनकी सहज परिणति मानसर के रूप में होना स्वाभाविक है: 


फूल लाया हूं कमल के 
क्या करं इनका ? 
पसारे आप आंचल 
छोड़ दुं 

हो जायजी हल्का 

ये कमलके फूल 

लेकिन मानसरके हँ 
इन्दं हं वीच से लाया 

न समज्ञो तीर परके है। 


"मानसर --व्यविति मन नहीं वृहत्तर सामाजिक ओर सामूहिक चैतन्य मानस है, 
जिसके वीच मे खिले फूल दै ये-ये कविताणए्‌। ये मात्र उस मानसर के तट पर के फूल 
नहीं दै । इन्दं सहेजने का सलीका भी भारतीय गांव-देहात का ठेठ देसी है आंचल 
पसार' कर लेने का। ये फूल आंचल पसार कर ही सहेजे जा सकते है । यानी हृदय 
से हृदय के आयामों की वात है । वौदधिकता से वौद्धिकता के नितान्त आघुनिकता- 
वादी गहरी सलूक या वर्ताव नहीं । 

अपने ्रकृति-मरिवेश ओर लोकोन्मुखी संवेदनशीलता की विशिष्ट आधघारभुमि 
पर मानवीय चेतना एवं चिन्तना की सुगन्धित लिपियों मेँ कवि अमिट लेख लिख 
सका हे ! उन्हं उपाभित ज्ञान का हेतु न मानकर मांक गर्भ॑ ही उपलब्ध संस्कारों 
को मानता है । इससे कवि का अमनी संस्कृति, विरासत, व॑चारिकता के प्रति 
सरोकार भी प्रकट होता है गौर बोध भी । अनुभरति की संघटना ओौर प्रकृति को 
समक्ने का द्वार भी खुलता है ओर उसके दाय की कसौरी भी सम्भव होती है। 
जागृत विवेक, सजग चेतना, आत्मिक नुगन्ध के विविध खिले फूलों के ठिकानों 
तक पहुंचना आसान हो जाता है : 


एक सुगन्ध के वल पर 
जीरहाहंम 

सुगन्ध यह कदाचित्‌ 

गभं में समज्ञे हुए 
पसिविशो की है 

छटे घने किन्हीं केशों की है 
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आमकेवनकीहै 
आषाढ़ के नये घन की है ।! 


प्रकाश ओर सुगन्ध व्यवितत्व की सकारात्मक समृद्धि ओर पूणं-विकास के आयाम 
है । इनके परतीकार्थं सभ्यता भौर संसृति के उच्च स्थापित आदर्शो को समुचित करते 
है| जव कोई कवि या व्यक्ति अपनी सजनात्मक प्रेरणा के रूप में आत्मिक-चेतनात्मक 
सुगन्ध का आधार उपलब्ध कर्‌ लेता है तो मानना चाहिए कि वह्‌ अपनी बोधगत 
परिपक्वता के आयाम पा गया है । 

फिर इस सुगन्ध के संवेदनागत आयाम खुलते ह कि यह सुगन्ध कहा, किन 
परिवेशो की संवेदनाए सहेजे हए दै ? कवि स्वयं उत्तर देता है--“कदाचित्‌, गभं 
मे समने हुए/परिविशो की है ।” यहाँ या एसी स्थिति में कोई भी रचनाकार स्पष्ट 
कभी हो नहीं सकता । वयोकि अनुभूति के ये क्षितिज इतने धूमिल, अलक्ष्य, अदृश्य 
होते है किं उनका मात्र एक गंगा अहसास ही होता है । उनका गोपन संकेत ही 
राह दिखाता है । इनका अलक्ष्य ईंगित ही लक्षय की ओर मोड़ता है । इसलिए 
कदाचित्‌" के अलावा कुठ सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता । किन्तु इसके वाद 
परिवेणों को स्पष्ट बताया जा सकता है । क्योकि यह सुगन्ध मानसिक बनावटों को 
नियन्वित करनेवाली है, पूरे काव्य व्यवहार को साधे हए दै, इसलिए यह तो 
निर्ित रूपसे माँ के गभं मे जगे बोध के स्वरूपवाली है । अभी भी विषय पूरा 
मूतं नहीं हुमा 1 उन्दं कुछ अप्रस्तुतों दारा मूतं करना अभीष्ट रहा है : 

“छूटे घने किन्दीं केगों की खुशबू ।'* 

"आम क वनः की सुगन्ध, (आषाढ्‌ के नये घन" के वरसने से धरती में उत्पन्न 
सोंधी, पगला देनेवाली गन्ध से उपमित कर कवि मूतं करना चाहता है उस प्ेरणा- 
दायी सुगन्ध को । ये तीनों उपमान अपने आप मे गहन मानसिक आकषण एवं 
बंधन के उपकरण है । इस विश्लेषण के वाद हम कवि कै प्रेरणास्नोत के निकट प्च 
जति है, गभं मे समज्ञे हृए परिवेशो कौ गन्ध' होने से लोक, संवेदना, नंसगिक 
सौन्दर्य, मानवीय सम्बन्ध के साथ कवि को आत्मबद्धता ही प्रकट नहीं करती बल्कि 
उसक्रे शैली, शित्पगत व्यवहार मे विशिष्ट बनकर उभरी उसकी कथ्यगत सरलता, 
सहजता को भी प्रमाणित करती है । एकं अन्य उदाहरण लं : 


“ज्ञात्मा को 
सिवा आदिम सुगन्धो के 


1. खुशबू के शिलालेख, आरम्भिक 
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कौन वचा सकता है- 
धूल मौर धु मेँ 
ड्वने से।” (खशब्‌ के शिलालेख, पृ. 122) 


"गभं में समने हृए परिवेशो की सुगन्धः के वल पर इन्द्रियों की पहली मूल 
पहचानों की याद जो बालकों को गभ मे मिलती है दुनिया मेँ आकर उसी, उसी 
याद को विकसित करता हुआ कवि अपने मूल ओर वचपन की रागात्मकता को 
ओर भी समृद्ध करता है। अजित ज्ञान के कारण प्रकृति से दर नहीं निकल गया, 
बल्कि आग्रहपरवक अपने पुराने रिश्तों को तलाशता वह नयी गहरी पहचान स्थापितः 
करता है । भारतीय ओर हिन्द जीवन दशंन में "गोत्र का आत्मिक, जन्मान्तरो का 
सम्बन्ध स्वीकार किया जाता है । देखिये, भवानी भाई ने अपने कंसे गोत्रीय रिएते 
वनालिएरहैः 


“कूल कोमल स्वच्छ तारा जौर पानीदार मोती 
ओस चंचल अचल पाहन है तुम्हारे सभी गोती 1" 


(गीत फएरोश, पृ. 14} 


यहाँ कोमल एूल, स्वच्छ तारा, पानीदार मोती चंचल ओस, अचल पाहन से 
अपने गोत्र (गोती) के रिष्ते दृढ निकाले है उसने, क्योकि “इनसे उसने कु लिया 
भी है ओर कुछ दिया भी है ।* यह्‌ आदान-प्रदान दै। 

भवानी प्रसाद भिश्च प्रकृति से आत्मीय लयो तक आत्मसात थे । उनका सारा 
काव्य इसवात काप्रमाण है किग्रामीण एवं वन्यु प्रकृति उनके व्यक्ति के तथा 
उनके काव्य के आदशं थे तो वाद मे उसमें गांधीवाद ने अभिवृद्धि कर एकं महापथ 
बना दिया । कुल मिलाकर प्रकृति ओर गाँधीवाद उनके काव्य की स्थायी टेक है। 
यहं अचानक नहीं हृभा 1 उनके जन्म से प्रथमतः जो संस्कार उनके अवचेतन तक 
उतर गए, जिनसे उनका काव्य-मानस बना, सम्पन्न ओर विकञ्चित हज, वे प्रकृति 
के विविध आयामी परिवेशसे बने थै। इस पारेवेश में एक नदी थी-गति का 
आयाम; पहाड था--ऊचाई का आयाम; जंगल ये गहन वानस्पतिक आयामः; 
गावि की एक संयुक्त ऊष्मित पारिवारिकता; सम्बन्धो की बनावट ओर लगाव के 
आयामः इन सवक्रे बावजूद गांव के साधारण परिवार के व्यक्ति की वह विशिष्ट 





1. “छोदी-स्ी जगह मे रहता था, छोटी-सी नम॑दा के किनारे, छोटे-से पहाड़ 
विन्ध्याचल के अंचल मे, छोटे-छोटे साधारण लोगो के वीच साधारण मध्यवित्त 
परिवार भें पैदा हभ, साधारण पदा-लिखा ओर काम जो किए, वे भी 
असाधारण से अष्टूते मेरे आसपास कै तमाम लोगों की-सी सुविधाए-सुविधाएं 
मेरी थीं ।“-- (इसरा सप्तक) सम्पा. अज्ञेय, पृ. 3 
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मानसिकता जो परत्यक वस्तु से सीघे ट-देख-परलकर भपना निजी सम्बन्ध बनाती 
है ओर स्मृतियों मे सहेजकर उसे निभाती है; एेसी मानसिकता भवानी भाईको 
्राप्त हई, जिसे वह्‌ गवं से अपनाये रहे, विकसित करते रहे । 
किन्तु यहीं यह जोड़ना जरूरी होगा कि उनके ढारा दिए गये विशेषणो-- 
छोटी-सी, छोटे-से, छोटे-छोटे साधारणः साधारण--आदि के क्रम ओरटेकमें कुष्ठ 
आलोचक कवि भवानी को छोटा, साधारण ओौर सामान्य मानने की सुविधापूणं 
कोटि मे डालने लगते है; किन्तु सच यह है कि वे वेजोड, विशिष्ट, असाधारण रूप 
म असामान्य कवि थे। उनकी सहजता भी उन्हे सामान्य-जन का कवि तो वनाती 
है किन्तु उन सहजता, सरलता, वोधगम्यता, संप्रेपणीयता के गुण--उन्दं अपने 
समकालीन मे विशेष, अलग ओर्‌ असाधारण वनाते है । 
उनकी काव्य-शंली वाचिक परम्परा की है । वह्‌ कविता के लिखने के वाद 
उसे बोलकर साधते थे कि वह सुनने मे कसी लगती है । अपनी कविता में बोले हुए 
शब्द की शक्ति पर वह॒ आश्वस्त होते थे, कविता को मात्र लिख लेने से नहीं । इस 
सम्बन्ध में उनका स्वयं का कथन है : 


“लिखना आखिरकार मेरा वोलना है । मै जो लिखता हँ उसे जव 
बोलकर देखता हूं ओर बोली उसमें वजती नहीं है तो मेँ पंवितियों को 
हिलाता-इलाता हं । बोलचाल हिन्दी की मेरी ताक्रत दै 11 


वस्तुतः जन कं निकट जाने, उनके सुखदुःख को उन तक पहुंचाने के संकल्प ही 
कृवि को भाषायी सहजता ओौर वोलचाल कै मुहावरे को अजित करने में प्रेरक रहे 
ह । डं. शिवप्रसाद सिह कै शब्दों मे, “भवानी मनमौजी, फक्कड़, आशावादी, 
हेंसते-हेसाते चलनेवाले सलानी कवि थे। उनकी कविताओं मे एक अजीव गरमाहट, 
गुदगुदी मौर गवरूपन है जिसने भवानी को भीड़ से अलग कर दिया । वैसे भी जव 
इन्सान अकेले मे पड़ता है गुनगुनाता है, पर भवानी हमेणा अन्धकार ओर अकेलेपन 
से लडनेवाले कवि रहे ह । उनकी कविताओं मे नर्मदा के जल मे सिलमिलाती 
चांदनी ही चांदनी रही, या कहना चाहें तो कह ले कि उनकी भाषा ने सदा ही 
माहेतावी जलाई है, छोटी-मोटी फलज्ञड़ी छोडनेवालों से उनकी कोई तुलना नहीं ।''2 
यह अतुलनीय गुणवत्ता उनमें इसलिए विकसित हुई क्योकि जन के अन्धकार शौर 
उत्पीड़न के साथ उन्होने अपने अन्धकार ओर उत्पीडन को एकाकार करक देखा । 
इसी बजह से उनके काव्य में चेतना की उजास सूर्य के ताप की तरह्‌ भार्मान ई, 





1. वुनी हुई रस्सी, भूमिका 
2. कालजयी, ने. हरिमोहन, पृ. 135 
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क (अजीव गरमाहट' भौ पैदा हुई । जब तक कोई कवि स्वयं दहकते ज्वालामुखी 
के मुहाने पर स्थित न हो, तव तक कविता में यह गरमाहुट उत्पन्न हीना सम्भव 
नहीं होता, विचारों मँ धार नहीं आती जौर भाषा में रवानी नहीं भा पाती। म 
कविता नहीं लिखता, कविता मुञ्चको लिखती है 1" भौर यह्‌ स्थिति तभी उत्पन्न- 
विकसित होती है जब कवि की शिराओं मे विषय रक्त-प्रवाही स्थिति को प्राप्त हो 
जाए । विषय ओौर विषयी का अन्तर समाप्त हो जाए। उन्होने जिस भाषा के 
अजेन की कामना की वह उन्हं मिली ।2 ओौर जिस काव्यादशं की कल्पना की वह 
चरितार्थं हुमा । 

सच्चे सुजन के आयाम चिन्तन के आयामो के साथ खुलते है, ओर चिन्तन 
भीड़ में या सामूहिकता के बोध में सम्भव नहीं ! सामूहिक चिन्ता, चिन्तन का 
कारण या आधार हो सकता है, सृजन-मक्रिया का आधार नहीं । विष्व में सृजनकर्ता 
सदा अकेला होता आया है, अपने अनुभव में । अपने चिन्तन क्षणो मे । तभी सृजन 
सम्भव हुआ ह । अकेले होने के क्षणो मँ अपने भीतर की क्षमताओं की पहचान पैदा 
होती है। इसी आधारःस्थली पर एक ही देश-काल में रहते हुए स्जंकों के सोच, 
व्यवहार ओर सृजन में भिन्नताएं उतननन होती ह । निजी व्यक्तित्व ज्ञलकते है । 
भवानी प्रसाद मिश्र का कवि इन अनुभवो से गुजर कर ही सम्पन्न ओर ऊँचे काव्य- 
स्तरो पर पहुंचा है । उन्दी के शब्दों मे, “यों अकेला पड़ जाना सारे अनुभवों का 
राजा है 1" परन्तु जो इस अनुभव को अपने अकेलेपन मे समज्ञ नहीं पाते ओौर 
समज्ञकर उपयुक्त अभिव्यक्ति नहीं दे पते वे अकेले ही रह जाते हैँ । उनके सृजन 
सवके सृजन नहीं बन पाते । वस्तुतः “अकेला पड़ जाना एक उत्सव है ।*५ अकेलापन 
उत्सव बनता दै चिन्तन के धरातल पर, अनुभूति के स्तर पर। “जो अपने 
चिन्तनात्मक अनुभूति क्षणो को उपलब्ध नहीं कर पाता वह॒ सदा अकेला ही रह 
जाता है, किन्तु जो उसे (अकेलेपन को) किन्हीं माध्यमो के द्वारा अभिव्यक्त कर 
पाता है वह अकेलापन नहीं परोसता उत्सव ॒परोसता है। कहना न होगा किं 
“वयं कवि अपने काव्य के माघ्यम से उत्सव परोसने मे सफल हभ है । अपनी एक 

लग पहचान ओर विशिष्टता भी बनाये रख सका है । 


1 उनी हुई रस्सी, पृ. 7 

2 नने जिस भाषाको दुलारा था उसे इस संग्रह के माध्यम से मुकुट पहना रहा 
हें" वुनी हई रस्सी, पृ. 12 

3. बरुनी हुई रस्सी, प्रथम णस्ति पर 

4. वही 

5. वही 
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अतः भवानी प्रसाद मिश्च के वैशिष्ट्य को इस प्रकार रेखाकित किया जा 
सकता है-- भवानी भाई उतने परम्पराभंजक नहीं, जितने प्रगतिशील हैँ । उतने 
बौद्धिक नहीं, जितने भावनाप्रवण है । उतने चिन्तक नहीं, जितने आस्थावान ह । 
उनमें एक अजस्च रवानी है, जो अज्ञेय में नही, उनमें ठेसी इतनी सादगी-सहजता 
है, जितनी मुव्तिबोध मे नहीं । इसलिए उनमें भाषाविद्‌ की विद्त्ता ओर कौशल 
नही, भावमय मन की पूणं सहअ समपं णता है । 


गँधीवादी विश्वासो मे निष्ठा 


भवानी प्रसाद भिश्च एक अटूट ओर अकूत विश्वास के धनी कवि रहे । घोर निराशा 
की घडा - व्यक्तिगत जीवन की हो या समाज भौर देश की, वे अविचलित रहे 
है । भविचलित इन अर्थो में कि हल, समाधान प्रकाश, उल्लास, विजय भी कहीं 
जासपास है ओर निश्चित है। चाहे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व मे लड़ा जा रहा 
स्वतन्त्रता संग्राम हो, 15 अगस्त, 1947 की भारत की स्वाधीनता की घोषणा 
हयो, या गाँधी जी का बलिदान, भारत पर चीनी आक्रमण हो या नेहरूजी 
का देहावसान--इन सभी महावटनाओों को अपने काव्य में दजं करता हमा कवि 
सदा शोक या उल्लासमे, आशाका पल्ल्‌ कहीं नहीं छोडता। यह एक एसा 
तत्तव है भवानी भाई के काव्य मे, जिसके माध्यम से हम कवि के जीवन भौर 
लोक मे अगाध विश्वास को रेखांकित कर सकते है। गांधी पंचशती' मे तिथिवार 
दी गयी कविता, इन महाघटनाओं ओर अन्य महत्व कौ घटनाओं मे यह आशा- 
विश्वासवादी दुलभ स्वर सुरक्षित रखे हए द । यह अगाध अक्षत विश्वास गांधी जी 
ओर उनके विचारों की भित्ति है, मूलाधार है, जो गांधीजी ने भारत के धरम-अध्यात्म 
की अपनी शोध से उपलब्ध किया ओर फिर निश्चल हो गए । उनके साथ जुडने- 
वाले, उनके अनुयायी भी उक्त विचारः को आस्था की चरम सीमाओों तक अपनाने 
ओर निवाहने लगे । भले ही उनकी गिनती बहुत कम थी । इन कुछ आस्थावान 
लोगों मे भवानी भाई भी ये, जिन्होने गाधी को देवतुत्य ओर गांधीवाद को अमोघ 
अस्त्र मान लिया । 

वाद मे भी भवानी भाई के काव्य में, जयप्रकाश नारायण के समाजवाद में 
जो निष्ठा व्यवत हुई है, वह गांधीवाद का ही प्रक्षेपण मानना चाहिए क्योकि 
जयप्रकाश, जिस भारतीय समाजवाद के पोषक-प्रवतंक माने जाते है, उसमें अन्तर 
मात्र सक्रियता ओर साधन की धनात्मक प्रणालि्यो का है, हिसक तो नहीं ही दै 
चह । भारत भं सन्‌ 1975 में घोषित आपात्‌काल के विरुद्ध अपने आन्दोलन के 
नेतृत्व से उस तथ्य को जयप्रकाश ने सिद्ध भी कर दिया था । इसे उन्होनि स्वीकार 
भी किया है, “पर ओँ कोरा गधीवादी नहीं हेरे चिन्तन पर अन्य प्रकारके 
अनेक विचारं प्रभाव, कायं करते ह-मेरी निष्ठा गाधी के बाद इधर जयप्रकाश 
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नारायण में रही है 1" परतन्त्रता के अधिकार से निजात पाने की छटपटाहट मेँ 
गाधी को सम्बोधित करते हुए कवि कहता है : 


“तुम्हे देवता कर तो तुमने 

पलपल पर संधषं किया ह जो मानव वनने का अपने 
अहोरात्रि जागृत प्राणों से 

क्रिया-राशि को सहज समन्वित करके ढाले रँ जो सपने“ 
दवारु्वार पर अलख जगाया है तो तुमने 

तुम कोई देवता नहीं हो 

शक्ति नहीं होती देवों मे 

एक साथ इतना देने की । 2 


गधी देवता नही, देवतुल्य ह । वस्तुतः महामानव ह । जन मेँ उनके अकृत 
विश्वास का यह फल है कि फिर से वुञ्ली-ुज्ञी आंखों मे जोत भरी है गौरकरि 
इन्कलाव कौ वाणी मे मुखरित हो उठा है पुरा देश, छुभाषूत भागी ओर नवशुचिता 
जागी है तो ये सव मिलकर उन्हे महामानव सिद्ध करते है। गधी के इस कार्यकी 
महत्ता को सिद्ध करती उनकी ये पतितां : 


“नये सूर्यं को नये तूयं को अनुक्षण समज्ञो, 
गाधी के रण को साधारण मत समद्लो 3 


क्योकि गाधी भारतकेलिएही नहीं, समूचे विश्व के लिए मुक्ति का मार्गं दिखाने- 
वाला, अहिसात्मक संघं कौ चेतना जगाकर विश्व के पराधीन देशों में प्रेरणा 
भरनेवाला अकेला-अनोधा व्यक्ति है, इसलिए वह वं है । उसे समदने से, उसके 
विचारों के आशयो तक जाने ओर अनुसरण करने से हम लक्ष्य पा सकते ह । अतः 
गाधी साधारण में असाधारण है । 


गरधीवाद से सनाजवाद तक 


भवानी प्रसाद मिश्र के विचारों का क्षितिज बहुत विस्तृत है । इसमे, पृष्ठभूमि 
1. अन्तरंग साक्षात्कार डां. कृष्णदत्त पालीवाल, पृ. 36 
2. गधी पंचशती, पृ. 31-32 


3. वही, 40-41 
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के रूप में देखें तो भारतीय जीवन-लोक जीवन के विश्वास भौर शक्तिहै तो 
अद्वेतवादी अध्यात्म दशंनः की छवियां विद्यमान है, किन्तु आधुनिक युग के विचारों 
मँ गाधीवाद ओर समाजवाद उनके समूचे काव्य में दो ध्रुवो की तरह नहीं दो पगों 
की तरह विद्यमान हैँ । गांधी पंचशती' उनके काव्य का पहला प्रस्थान या पड़ाव 
है तो वाद मे भारतीय समाज की, लोक की उत्तरोत्तर वती दुरवस्था से विह्वल वे 
जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए गये मुवि आन्दोलन के एक संनिक की तरह 
नजर आए । तव वे गाँधीवाद से आगे निकल गए, मुडकर नहीं देखा । इतना ही 
नहीं, इस काल में सन्त विनोवा भावे कै कुछ कथनो की-अनुशासन पर्वं" आदि 
की हंसी तक उड़ते है । “दुःशासन को अनुणासन पव॑ कहो तो ठीक इतना ही 
नहीं, आपात्‌काल में वे तीखे व्यंग्य ओौर क्रोधसे भर गएथे कि विचारोंकी धार 
ओर व्यंग्य की मार से उनकी कविता हर किसी पर वरस पड़ती : 


“खून रगे चीर 

मत पहनो 

ओ 

सफ़द--जल धाराओं की 
वहुनो !**3 


"खादी का रिए्ता' नाम की कविता में वे गांधीवादी विचारों को माननेवाली बहनों 
को सम्बोधित कर कहते है, ““मैने/तुम्हारी स्वच्छता के कारण/सागर-संगम तक 
तुम्हारे साथ बहना तय किया था/किन्तु अव के इस दौर मे तुम्हारे ये सफ़ेद चीर 
रक्त से रंग गए है/दन्हँ मत पहनो । इतना ही नहीं खादी का माध्यम वनाकर 
आज गाधी ओौर उसके मूत्यों का जो दोहन हो रहा है- दुरुपयोग हो रहा है । उसे 
अनावृत्त करते हुए कवि ने लिखा हँ : 


“वैठकर खादी की गादी पर ठलती है प्यालियां 
ओर जव चढ़ जाता है नशा भाषण होते है अग्रेजी में 
जोर जोर से वजती हैँ तालियां 


1. "दशन में अद्रैत, वाद मेँ गाँधी का जौर रेकनीक में सहज ही मेरे लक्ष्य बन जाएं 
एेसी कोशिश है ।“ दूसरा सप्तक, (सं.) अजेय, प्रगति प्रकाशन, नयी दिल्ली, 
1951, पृ.7 

2. त्रिकाल संध्या, पृ. 120 

3. वही, पर. 44 

4. गाधी पंच शती, पृ. 337 
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इस प्रकार गांधी, लादौ ओर भाषा-हिन्दी से विमुख लोग इनका कैसा स्वार्थी गओौर 
जन-विरोधी उपयोग कर रहे है, कवि ने गाँधीवादी मूल्यो के इस हास को यहाँ 
अपने व्यग्य-प्रहार का लक्ष्य बनाया है । खादी मात्र वस्त्र नही, समूची विचारधारा 
है, सादगी, श्रम ओर राष्ट्रनिष्ठा की त्रिवेणी है, जिसमें नहाकर देश स्वतन्त्रता देवी 
कोपा सका। जो समूचे राष्ट्र के लिए मुवित का मागं है । उसी खादी, स्वदेश प्रेम, 
स्वतन्त्रता ओौर मुक्ति-भावना के साथ आज यह वर्ताव ! 
गाधी पचशती में ही भँ बुला रहा है" (15 जून, 1958) कविता मेँ उनका 
स्वर अधिक कठोर ओर तिक्त हो गया है । क्योकि गाँधीवाद उपायो- सत्य, 
अहिसा, सत्याग्रह से आगे आकर प्रवर जन-आन्दोलनी उपायों की ओर स्पष्ट 
संकेत करते है । इस कविता के अन्त मे - 


“तुम मेरे पुकारने पर नहीं आओोगे 
तो समञ्ञ रवो मुंह की खाओगे 

मँ कोई विरही कवि नहीं ह 

म निर्थंक कोई छवि नहीं हं 

म जमाना हूं सव मेरे साथ है । 


कि मेरे सिषं व्राणी नहीं हैमेरेहाधभीरह 

जो पुकार पर नहीं आएगा वह पुक्रार की दिशा मे खीचा जाएगा 
यह परिस्थिति अच्छी नहीं है 

न मेरे लिए न तुम्हारे लिए 11 


वाणी के वाद हाथो" का प्रयोग करने ओर धुकार की दिशा में खीचा जाएगा; 

से स्पष्ट है कि जवरदस्ती, इच्छा के विरुद उन लोगो को खींचकर असली राह्‌ पर, 

जो जनता की है, उस ओर लाया नीएगा ओर जवकि कवि को इस वात काभार 

दै कि ह्‌ परिस्थिति अच्छी नहीं है' किसी के लिए । कविता की अन्तिम पंक्ति-- 

अभी रमै तुमको सि वला रहा हं !- यह साफ कर देती है कि जन्तमें बुलाने पर 

न भाने पर, लोगों दारा--हाथो वारा लीचकर तुम लाए जाओगे ! तो कहना न 
होगा कि “गधी पंनशती (1969) के छपने तक भवानी प्रसाद मिश्च गाधीवाद से 
आगे जा चुकेथे। वादमे सक्रिय समानवाद--जयप्रकार नारायण का समाजवाद-- 
की देहरी परञआ पचे थे। देश की समकालीन स्थितियों को देखते जयप्रकाश 
नारायण के समाजवाद का नाराथा (आखव दशक मे) क्रि यदि जनता नेतासे 


2 
1. गधी पंचशती, पृ. 227-228 
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सन्तुष्टन होतो उसे हक हैकि वह अपने प्रतिनिधि को वापस बुला सकती है । 
आन्दोलन द्वारा उसे वापस आने को वाध्य कर सकती है । गधी पंचशती मेँ गाधी 
को, उनके उलो को, कवि ने स्थूल रूप में नहीं, वल्कि भाव, भावना, चेतना माना 
है । या फिर व्यवहारगत-आचरण में गधी की सरलता, सादगी, नंतिकता, वृता, 
निर्भयता, न्याय प्रियता आदि गुणों का एसा पुञ्ज माना है जो गदश है, अचु 
करणीय है । क्योकि वह मात्र देह नही, आत्मा है । आत्मा की तरह सुक्ष्म है । दुःख 
को आर-पार देखने ओर शान्त रहनेवाले गौर शान्त रहकर दुःख को सहनेवाले 
व्यक्ति थे गांधी जी, ओर “जीवित एेसे ही व्यक्ति को कहना चाहिए । गांधी एेसा 
ही आदमी था ओौर इसलिए । न रहकर शरीर में आत्मा हो गया है । शरीर उसका 
खो गया है मगर वह्‌ नित्य वर्तमान दै।" गांधी के इस पक्ष को कवि समाज के 
लिए प्रक ओर स्पृहणीय पाता है । गाँधी गृगो-युगो से सोयी हुई, दलित भौर 
शोषित मानवता की वाणी है। 

इतना ही नहीं गधी पंचशती" की प्रथम कविता, भूमिका सदृश्य रखी हुई जो 
कुछ कहती है उसमें हमारे वर्तमान ओौर भविष्य के लिए सन्देश रखा हु है : 


“गाधी त्योहार तो मनेगा तव जव आज ओौर आगे के मायेसे 
छोटी वड़ी क्रूरता का कलंक धुल जाएगा 

जव धरती पर हर जीव के निभेय ओर समंजस 

जीने का द्वार खुल जाएगा 12 


गांधी के वाद भौ उसके वैचारिक प्रभाव की सार्थकता इस दुनिया से हर प्रकार की 
कूरता ओर कलक दूर करने मे, भय को दुर करनेमेंहै। ओौरकविकी कविताए: 
“यह तो एक आवाज है अंधेरी रात के कोलाहल में/कोलाहल से ऊपर उठकर कुछ 
करनेवालों को पुकारलेवाली 1५8 

अतः गांधीवाद कैः गौर उसके प्रति समपित भाव रखनेवाले इस कविके 
सरोकार जीवन की सम्पुणेता गौर विश्वमानवता मे आस्था रखनेवाले है । 

क्योकि गाधीवाद एक सम्पूणं जीवन-दशंन है भौर जीवन व्यवहार है, जिसे 
गाधी जी ने कमे-व्यवहार से सिद्ध किया है इसलिए इसमे अपने को बार-बार 
जाचते-परखते चलने को--आत्मालोचन की भक्रिया भी चलती रहती है । भारतीय 
लोग अभी भी पुरातन उच्च विचारों से इतना नहीं कटे, जितना उन विचारों के 

1. गांधी पंचशती, पृ. 353 


1. वही, प. 6 
2. वही, पु. 6 
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करम-पक्न से यानी उन विचारों को कमं मे ढालने की दृष्टिसे कट गए है । एक 
सच्चा गँधीवादी होने के नाते आात्मालोचन करता, पश्चात्ताप के क्षणो से गुजरता 
मन कि--भवानी अपने घर-गाँव से दर वम्बई महानगर की एक कोठरी मे बिजली 
के लट्‌टू की रोशनी मे बैठा है । जन्मदिन ह भाज उसका । वह्‌ कभी आश्रममेथा 
तो भी सेवा करने का भ्रवसर आ जाता था किन्तु यहाँ --इस महानगरमें मांसे 
ओर सेवा से- दोना से कट गया है । यहाँ “शपथ तो तूने कभी खायी धी मन में 
इसी आशय की कि तू सेवा करेगा । किन्तु तू जिस काम से । आया है वह सेवा नहीं 
है नौकरी है 1" ` आज तेरे जन्म के इस महीने मे, सोचने की वात है। तू सिषं अपने 
लिए जीने मे लगा है। इसी से भयभीत होकर । दूरसे मां ने पुकारा है भवानी 
मर रहा है' 11 

सी तीखी, स्पष्ट अपनी आलोचना करने की शवित ही सच्ची जीवनी शक्ति 
होती है किसी कवि कीजो वाणी की शिति भी वनती है । यही, स्थितियों को 
देखने की, रोशनी भी देती है, शब्दो मे प्राण भी भरती है । कर्म मे ऊर्जाभी देती 
है। गधी मे गुणों का कमाल था तो उनके अनुयायी होने से भवानी ने इन्द ही 
बार-बार सहेजने की कोणिश की है । किसी भी देश-समाज के लिए, विश्व के लिए 
भी ये गुण-ततत्व इसीलिए अनुकरणीय है, क्योकि सुसंस्कृत मनुष्य मात्र के ये प्रकृति- 
गुण । गाँधी जी के, जीवन को लेकर प्रयोग, इन्दीं प्रकृति गुणो कौ -छंवला में 
मति है। भवानी भाई इन गुणो-्रयोगों को जीवन में ढालते गए, सम्पन्न होते गए । 


“अग्निवर्णी हंस स्वर मानो सुधाम तैरनेके बादका 
इस तरह का रूप मृह्ञको आाज लगता है तुम्हारी याद का 12 


अग्तिवर्णी' शीषेक कविता में गांधी की याद" को कवि अपने काल ओर सन्दर्भंमें 
रखकर देख रहा है । (इस निशा से उस निशा तक' की अवधि यानी स्वतन्त्रता 
पूवं पराधीनताकाल कौ निशा ओर स्वतन्त्रता के वाद देश मे वृहत्तर जन समूह के 
परति भ्रूख, उत्पीडन, अन्याय से वनी निशा के मध्य गाँधी का स्वर अग्निवर्णवाला 
हंस था। पराधीनता के अंधेरे को यदि उस स्वर ने काटाथातोआज की, इस 
निशा को भी गांधी-स्वर ही काटेगा । “इस दिशा से उस दिशा" तकर का आकाश- 
निराशा, हताशा, हिसा कै रंगो-भरा आकाश उस अग्निवर्णी हंस की उड़ान से 
छितरा जाएगा उसके पवो की फड़फड़ाहट से उत्पन्न स्वरो से छीज जाएगा । 





1. गधी पंचशती, पृ- 211 
2. वही, पृ. 305 
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अपने परिवेश के प्रति उक्त सूक्ष्म संवेदनशीलता मौर नयी सामाजिक 
सम्बद्धता में विकसित काव्यास्वाद के एसे कई-कई स्थल एवं समूची कविताएं 
गधी पंचशती' मे उपलच्ध है । कुठ आलोचक को यदि संकलन की कविताओं मे 
सृजन आयामं की शिथिलता लक्षित होती है तो उन कविताओं के आधार पर जो 
कवि ने आये दिन के अनाचारं के विरोध मं अपना प्रतिरोध रेखाकित करने के 
कारण लिखी हँ या देश-काल में घटित कुछ प्रमुख घटनागों को लेकर लिखी है जते, 
गांधी जी का वलिदान, चीनी हमला या नेहरू जी का देहावसान । 

गाव को इकाई ओौर केन्द्र मानकर विकास की सारी प्रक्रियाको पुन रावित 
करना, देश का परनंगठन करना तथा उद्योग तकनीक का उसके अनुकूल गौर उतना 
ही सहयोग लेना जितना गाँव के लिए जरूरी हो-एेसी सोच गांधी को अपने देश 
की गहरी समन्न से प्राप्त हुई थी । उन्दने देश-काल-समाज के परे भविष्य मे सध 
लगाकर इतना सव जान लिया था । यह तभी जाना जाता है जव व्यविति शरीर न 
रहकर आत्मा हो जाता है । जव शरीर, मन, आत्मा के भेद मिट जाते है ओौर मात्र 
आत्मा शेष रह्‌ जाती है । तव सर्वात्मसुश्र व्यक्ति का अपना सुख हो जातेर्हैये 
किसी भी देश के विकास के आयाम हो सकते हं । अणु शक्ति के भरोसे देश को 
शक्तिशाली माननेवाले लोगो के लिए कवि के शब्द हँ कि देश का असली विकास 
तभी होगा जव हमें सेना की जरूरत न पड़गी, जब मनुष्यों को परस्पर लड़ना बुरा 
लगेगा, जव विदेशों से गल्ला ओर कपड़ा न मांगना पड़गा, ओौर सवसे बडी चीज 
भाषा भी न मागनी पड़गी। यानी आत्मनिभरता ओर शान्ति के साथ स्वभाषा- 
संस्कृति कौ अस्मिता का लौट आना ही असली विकास है ।1 किन्तु आज तक के 
क्म को देखे तो गधी, गाधीवाद ओर भवानी की गाँधी पंचशती' अपने परे वजूद 
से सत्य सिद्ध हो रहे हँ ओौर हमारी सारी समस्याओं की ओर दुःखद व्यंग्य की 
दृष्टि से देख रहे है । भाषा किसी जाति का सवसे पवित्र गौर सबसे ऊँचा संस्छृति- 
भाव संजोए रहती है । इससे समज्ञौता करना अपनी सारी जाति-संस्कृति-अस्मिता 
से हाथ धोना होता है । "विफल योजन' कविता मेँ अपनी भाषा छोड़ अंग्रेजी का 
प्रयोग करनेवालों पर तीखा व्यंग्य प्रहार किया है कवि ने : 


“मेरे फूल बहुत वतियाना मंग्ेजी में 
बन्द करो 

यदि माली समज्ञा नहीं निरर्थक 
मर जाओगे 12 





1. गधी पंचशती, पृ. 352 
2. वही, पृ. 246 
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देश की भाषाई, मानवमूल्यकारी, समतामयी दुरवस्था के सन्दर्भ को- स्थितियों 
को लेकर कवि मेँ एक आक्रोश का भाव तो उभरा ही है साथ ही व्यंग्य-प्रहार भी 
तीव्र हुआ है। भाषा की तरह ही गाव" हरिजन, "निधन" कौ चिन्ताएं कवि कौ 
इन कवितागों मे जहां -तहाँ व्यक्त हुई हँ । 

इन सबके ऊपर एक स्वर चिन्तनात्मक आशाओों का, दाशंनिक विचारो का 
है, जहाँ सम्पूणं सृष्टि एवं ब्रह्माण्ड को ही एक इकाई मानकर, एक लय, एक संगीत 
की अवधारणाएं व्यक्त हई है । “क्योकि विग्पखल कुछ नहीं है । हम सव जुड़ हुए 
ह, पहाड़ ओर पंछी सव बड़ हुए है गांधी पंचशती के अन्तिम भाग "वचन 
छाया' के अन्तगंत दाशेनिक सूक्ष्म विचारों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से रेखांकित 
करने योग्य है । गाँधी विचार के अहिसा-पथ का वणेन करते हुए कवि की मान्यता 
कि “यदि हिसा के आगे ज्ञुकं जागो तो वह्‌ ओौर वदती है किन्तु यदि अपने पथ पर 
दृढ़ रहो, निरय मौर विनयपूवेक सच कहो तो हिसा विलीन हो जाती है । अपना 
स्वभाव खोकर अ्हिसा ओौर प्रेमके वीज वो जाती है गांधी जी के विचार 
अध्यात्म के व्यापक क्षेत्र को भी आत्मसात्‌ किए हुए है, इसलिए उनके दाशंनिक 
चिन्तन के क्षितिज भी अत्यन्त व्यापक रहे हैँ । इन्हें अपनी उपलबन्धिके रूपमे 
मानता हुभा कवि कहता है कि ज्ञान, कमं या भक्ति किसी भी माध्यम से हो अनन्त 
की शित्त से स्वयं को जोड़ना तो पड़ेगा ही । “अनन्त की उस शक्त, स्रोत, प्रवाह 
से अलग रहकर हम कुछ नहीं होते, व्योकि अपरम्पार के अथाह शक्ति स्त्रोत से 
कटकर रहना, व्यक्ति का अपने असली व्यक्तित्व से अनभिज्ञ रहना है 1 व्यवित 
अपनी सीमित शवितयो को विकसित कर सकता है अनन्त शित से जोड़कर । यह 
अनन्त शक्ति अध्यात्म की है। गांधी पूर्णतः आस्तिक व्यति थे, भवानी का कवि 
भी परणेतः आस्तिक है। अतः अन्तिम पद्य मे अपनी अशेष आस्था ओर विश्वास उस 
प्रभु मे व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि : 


“भ्रभु के हाथ में निमित्त होने से अधिक 
ओर क्या है मेरे चित्त 

परी तरह अर्पित हो जाना 

निःशेष खो जाना 

हो जाना है प्रकृति की तरह सरल 

ओर प्रबल ओर विमल ५ 


1. गाँधी पंचगती, पर. 319 
2. वही, पृ. 421 

3. वही, पृ. 423 

4. वही, पृ. 438-39 
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ओौर यदि कोई अर्पित नहीं होता तो इसी में दुःख के कारण चि है । अतः “उस 
प्रभु का आदेश सुनो, जैसा वे निवार, उसी राह को चुनो । वही तुम्हारा कल्याण 
का मागं है। सुख ओौर शान्ति ओर सफलता का मायं है 1" प्रशन उत्पन्न होता है 
कि तव व्यक्ति के अपने हाथ में क्या रह जाता है ? उसकी सामाजिकता क्या हई ? 
उसके अपने प्रयत्न, गतिविधि, संघं क्या हए ? उत्तर भी यहीं छिपा है किं अपने 
बौद्धिक एवं आत्मज्ञान से उस बृहत्तर समाज के साथ स्वयं की नियति को जोड़कर 
चलने से, उनकी मुक्ति में स्वयं की मुक्ति मानने से वड़ प्रभु-भक्ति नहीं है। यों 
गाधी पंचशती" मे मात्र गांधीवादी विचारो-सन्दर्भोसे सीघे-सीधे जुडी कविताए 
ही संकलित नहीं है । हाँ गांधी-सन्दर्भो, विचासें से जुड़ी कवि की सर्वाधिक कविता 
यहीं इसी पुस्तक मे है । तो भी विभिन्न विषयों की कविताणए- प्रकृति प्रेम, मनुष्य, 
धरम, ईश्वर, ब्रह्माण्ड आदि से सम्बन्धित कविताओं को यहीं संगृहीत करने का 
उदेश्य सम्भवतः यही प्रतीत होता है किये सव कविताएं सन्‌ 1930 से लेकर 
सन्‌ 1968 तक की अवधि में लिखी गयी हँ ओर गाधीवादी संवेदना, विचार, 
अनुशरति के मुख्य सरोकार कवि के समग्र सोच ओर संवेदना पर हानी रहे है। 
कृति से लेकर मानव ओर मानव संस्कृति के प्रति गांधीवादी सोच जो वस्तुतः 
वैष्णवी सोच है, को उपलब्धि मानकर रची गयी इन कविताओं भे अनुभूति ओर 
संवेदना को सृजनशीलता के धरातल पर उठाने के कारण भवानी भाई अपनी 
अलग विशिष्ट पहचान स्थापित करने मे सफल हृए तो अपनी दूसरी काव्य कृति 
नी हई रस्सी" के लिए (वषं 1972 मे) साहित्य अकादेमी दवारा समादृत-पुरस्कृत 
भी। 

गाधी ने भारतीय अध्यात्म को आधुनिक युग में नर-पुजा कं माध्यम से पुनः 
स्थापित किया तो भवानी ने इस "पर" पुजा को अपने काव्य मे मौर काव्य के माध्यम 
से हिन्दी साहित्य मे स्थापित किया। गाधीवाद की स्थापना वृहत्तर मानवता ओौर 
मानवीय गुणों कौ स्थापना है । अपने काव्य के माध्यम से इन वृहत्तर मानवीय 
सरोकार, चिन्ताओं ओर चिन्तन-प्रक्रियाओं से जुड़कर भवानी प्रासंगिक भौर 
बड़े अथवान कवि सिद्ध हुए है । 





1. गधी पंचशती, पृ. 438-39 
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कालजयी- भवानी प्रसाद मिश्र जी की प्रौढ़ काव्य-वय की रचना है। लगभग 
पचास वर्षो तक रचनारत रहने के वाद सन्‌ 1980 में उन्होने यह रचना की थी । 
उनके कवि का भाव, वस्तु गौर शिल्प का उकृष्ट इस रचना के माध्यम से सामने 
आया है । मात्र यह ही एक प्रवंध रचना उन्होने दी है। शेष सोलह कविता संग्रह मुक्त 
कविताओं के संग्रह है । इस एक प्रबन्ध काव्य रचने के पीछे कथ्यगत या विचारगत 
दवाव रहे होगे, जिनके कारण यह्‌ रचना हद । भवानी भाई जसा कि उन्होने स्वयं 
लिखा है कि वह “अर्थ' की अपेक्षा "शब्द! के कवि है । अतः शब्द ओर विचारक 
साय उत्तरोत्तर गहराते सांस्कृतिक बोध के आयाम अपने दीर्घं, वड़े फलक ओर 
गहन संवेदनाओं के धरातल पर कवि को वाध्य करं प्रवन्ध का रूपाकार ले गए है। 
किसी भी बड़े कवि के सरोकार कालगत आयामो में जितने फलते है, उतने ही 
ऊर््वोनमुखी भी होते द । "कालजयी" इस अवधारणा को पृष्ट करती है। यहां कवि 
ने भारतीय संस्कृति की परम्परा को- चेतना की सुदीघं व्यापी धारा को आत्मसात 
किया है, तभी यह प्रवन्ध रचना, सम्भव हो पायी । अपने से पूवं के साहित्यिक 
दाय को, सांस्कृतिक चेतनधारा को आत्मसात किए विना किसी भी साहित्यिक के 
लिए कु भी साथंक वृद्धि कर पाना सम्भव नहीं होता । भवानी भाई की इस काव्य 
कृति मे, उनके स्वाभाविक जुकाव के अनुरूम, लोक पक्ष, प्रमाण के स्तरों पर, 
धड़कते जीवन्त कथ्य के रूप में प्रयुक्त हुमा दै । 

अपने समय ओौर समाज (1980 ई.) के सन्दभों मे, जो कि स्पष्टतः भारत में 
आापात्‌काल के वाद का काल है, जिसमें मूत्यगत हास राजनीति ओर समाज में 
करई स्तरो में तीव्रता मे उभरा, इस कृति के रचनात्मक तनाव, अनिवार्यता ओौर 
प्रासंगिकता को रखकर देखना-परखना जरूरी हो जाता है । साथ ही, विष्व 
क्षितिज पर वढ़ृती, स्वीकृति पाती हिसा के विरुद्ध एक सबल एतिहासिक प्रमाण के 
रूप में यह कृति हस्तक्षेप करती है तो भारतीयता फे अद्वितीय उन गुणो को स्मरण 
कराकर उसकी भ्रमिका भी तय करती है । क्योकि : 


“यह्‌ कथा व्यक्ति की नहीं, 
एक संस्कृति की हैः 
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ंह स्नेह शान्ति 

सौन्दयं शौयं की धृति की है। 
यह धारा संस्कृतिकी 
विशिष्ट अति वेगवान, 
केवल भारत की धरती पर 
थी प्रवहमान ।” 


कालजयी" कै प्रथम सगं 'वीज' की आरम्भिक इन पंक्तियो भे बीज खूप मेँ कवि ने 
अपना सारा आशय ही प्रकट नहीं कर दिया अपितु रचनात्मक तनावों के साथ 
अपने सरोकार कौ पृष्ठभूमि, गहनता ओर युगीन प्रासंगिकता की ओर भी स्पष्ट 
संकेत कर दिया है। इसी दिशा में हेम उवत रचना की पहचान-परख करना उपयुक्त 
मानते है । 

कालजयी के सम्पूणं कथानक को कविने छः सर्गो मे विभाजित करे रचा 
है-(1) बीज, (2) अंकुर, (3) विकास, (4) वट, (5) छाया, (6) निर्वाण । 
सर्गो के नामकरण की मानसिकता भी बीज से निर्वाण तक की भारतीय चेतन- 
दशंन-पद्धति को रेखाकित कर रही है । भारतीय अध्यात्म चिन्तन को मूतं करे 
के लिए क्ष के रूपकपतीक अर्थो को सदेव अनुकूल एवं उपयुक्त मानकर 
उठाया गया है । “कालजयी' के स्गं-विभाजन ही नहीं कथा-विकास एवं फलागम 
तक की सारी स्थितियों का संयोजन भी क्रिया गया है । संक्षेप म कथानकं इस 
प्रकार है: पाटलिपुत्र के शासक मौयंवंशी चन्द्रगुप्त का पुत्र विन्दुसार था ओर 
विन्दुसार के चार ` पुत्र-मुसीम, अशोक, महिन्द ओर तिष्य थे। बिन्दुसार की 
प्रमुख दो रानियों में एक ग्रीस की थी, दूसरी चम्पक प्रदेश की राजपुत्री शम्पा । 
अशोक शम्पा का पुत्र था । विन्दुसार अपने उत्तराधिकारी के रूप मे मन ही मन 
सुसीम को स्वीकार कर चुके थे, किन्तु इस वात को उन्होने प्रकट न होने दिया । 
वह चाहते थे राजगुर ओर प्रजा स्वयं सुसीम को स्वीकार करे । अतः वे सुसीम के 
लिए एेसी अनुक्‌ल स्थितियों का चयन करते रहते । राजगुरु ने जो निर्णय दिया बह 
भी अस्पष्ट था तो भी राजा ने उसे सुसीम के पक्ष में माना ओर निश्चिन्त हो गए । 
सुसीम ने भी निणंय के संकेत अपने पक्ष में माने । जवकि गुर के मन मे अशोक थे। 
स्थितियों की विडम्बना ही थी कि गुर भी स्पष्ट न कहना चाहते थे। सुसीम के 
लिए बिन्दुसार जितना पक्ष मे थे अशोक की माता शम्पा उतनी ही अनिच्छुक थी 
अशोक को राजा कै उत्तराधिकारी के ङ्प मे देखने की । वह चाहती थी कि यदि 
अशोक राजा वने तो अपने नैतिक, चारित्रिक, उदात्त गुणों के बल पर बने; छल, 
बल ओर अनैतिक किंसी भी तरीके से प्राप्त किया हुआ उत्तराधिकार व्यथं है । 

राजा बिन्दुसार को तक्षशिला में जन-विद्रोह का समाचार मिला तो उसने 
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सुसीम को अपने निकट रखने ओर राजधानी से दुरस्थ स्थान पर भेजने के इरादे 
से अशोक को वहाँ भेज दिया, जवकि मन्त्री का सृज्ञाव था किं तक्षशिला सुसीम का 
ननिहाल है, वह वहां की स्थितियों से अधिक परिचित एवं अनुकूल रहेगा । किन्तु 
अशोक ने अप्रत्याशित सफलता प्राप्त कर विना रक्तपात ओौर युद्ध किए जन-विद्रोह्‌ 
को शान्त कर जनता मेँ अपनी गहरी पहचान ओर रुचि जगा दी। 
इसी प्रकार वाद में उज्जयिनी में भी समस्या उठ खडी हुई । वहां भी अशोक 
को ही भेजा गया । अशोक वहां एक सेठ की पुत्री देवी" के संसग मे भाया गौर 
उससे विवाह बन्धन में वेधा । वहीं उसे विन्दुसार के देहान्त का समाचार मिला 
ओर वह देवी के साथ पाटलिपुत्र लौट आया। स्थित्यां एेसी बनीं कि सभी की 
सहमति से अशोक का राज्यीभषेक हुजा । पाटलिपुत्र की राजकीय परम्परानुसार 
नया राज्य जीतने के लिए अशोक ने कलिग पर आक्रमण कर भीषण नर-संहार 
किया। कलिग को जीतकर अपने राज्य में तो मिला लिया किन्तु इतने बड़ रक्त- 
पात के वाद उसके म॒न पर नो प्रतिक्रिया जगी, वितृष्णा हुई तो उसने बौद्ध धमं की 
शरण ली । बौद्ध धमं मेदीक्षालेने के वाद अशोकने राज्य मेँस्तूप वनवाये, 
शिलालेख लगवाये । इतना ही नहीं, बौद्ध धमं के प्रसार के लिए अपनी पुत्री को 
तथा प्रचारकों को विश्व के अन्य देशो मे भेजा । 
मूलतः कालजयी' युद्ध-विरोधी काव्य ह । विश्व की समकालीन युद्धोन्मादी 
स्थितियों ओर तृतीय विश्व-यद्ध की घहराती-घुमडती घटाओं की गर्जना के विक्ड 
मानव विवेक को जागृत करने का काव्य-प्रयास है। सदियों के मानव-इतिहास दारा 
मान्य सत्य, हिसा, त्याग एवं स्नेह की धरती पर वारःबार उत्पन्न हुमा उद्घोष 
है । इस उद्घोप की जननी, भारतीय अध्यात्म ओर विष्व-परिवार की पोषक 
दाशं निक-चिन्ताकरुल वैष्णवता इस कृति मे चरितार्थं हुई है अशोक के उत्तराद्धं के 
परिवतित व्यवहार मे । कलिग-विजय वास्तव मे उस उन्मादी, युदध-प्रिय मान 
सिकता की पराजय की घटना है । कवि ने इतिहास ओौर कल्पना के रचनात्मक 
अन्तलेयन से, इस नाटकीय मोड़ से सम्बलित आख्यान को माध्यम बनाया है । युग 
की विभीषिका से आगाह करती, भीषण मानवीय वासदी के प्रति मनोवज्ञानिक 
धरातल पर विकसित इस संबटना को रचकर एवं भारत्रीय मानवतावादी चिन्तन- 
धारा मे प्रक्षालित करके मानव अस्तित्व के जयघोष की आशावादिता को भविष्य 
का संवल बनाकर प्रस्तुत किया है । विश्व के भावी आशंकायुक्त महायुद्ध को 
टालने का एक सवल ताकिक आधार प्रस्तुत करिया है । रचनागत गनिवार्यता का 
यह एक पुष्ट तकं है तो सृजनात्मक तनाव का प्रमाण भी । 
युद्ध ओर महायुद्ध के विरुद्ध शान्ति, समता, करणा का आच्यान तौ (कालजयी 
दै ही पर इसके अतिरिक्त अन्य कई विचारो को युगीन अनिवार्यता ऊ परिरक्ष्य मेँ 
कृवि उठाता है । नैतिकता का प्रश्न --आधुनिकता के मूल्य के ङ्प मेँ भवानी जी ने 
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यहाँ उठाया है । अशोक इस चरित्र-व्यवहारगत नैतिकता का निर्वाह करत। है 
जिसका बीज रूप में विचार उसकी माता ने दिया है उसे । दण्डनीति या कूटनीति 
की अपेक्षा मानवीयता ओौर नैतिक वल की स्थापना अशोक की मातां करती है : 


“सिंहासन, आकाक्षा-धन कभी नहीं 

इन्द्र का एेरावत/अश्व स्वयं सूयं के; 

वेटा नगण्य हैँ सव/अभी है, अभी नहीं । 

मूल्य प्रेम करुणा के/ममता के साध्य अपने 
पंथ ह अतीव कठिन/इन तक पहुंचने के 
किन्तु वे ही सेव्य ह/शिव है, आराध्य अपने 1“ 


कालजयी' में परम्परित भारतीय जीवन-दृष्टि की पुनःस्थापना करती हुई उक्त 
पंक्तियां अशोक की मां का परामशंमात्र नहीं, राजनीतिक नैतिकता का सूत्र भी 
थमाती ह । भारत मे सत्ता-व्यवस्था को जन-सेवा, जन-कल्याण का मार्गे एवं . 
दायित्व माना गया दै! सुखोपभोग एवं अहंकार का कारण नहीं । वड़ी से बड़ी 
सम्पत्ति एवं सत्ता के साधन भी नगण्य माने गये दै । क्योकि ये क्षण गीवी है । अभी 
` दै, अभी नहीं है । शाश्वत यदि कुह तो वह है प्रेम ओर करुणा का आधार। 
ममता की आधारःस्थली, जहाँ खिले फूलों की खुशब्रु सदियों तक मौजूद रहती दै, 
वही साध्य है मनुष्य का । प्रेम, करुणा ओर ममता का रास्ता कठिनि तो है किन्तु 
यही शिव भौर आराध्य है । ये गुण ही, अशोक्र को, वाद में अशोक महान्‌ बना पाए 
ओर भारतीयता, भारतीय संस्कृति की जय-यात्रा का पथिक ओर यह दृढ़ स्थापना 
भीकिः 


“दण्डनीति आदि कभी 

नैतिक होती ही नहीं । 
तक्षशिला मे, इस नीति के बल पर विना युद्ध किए वह शान्ति-व्यवस्था कायम करने 
मे सफल रहा । एक जन-सेवके के रूप में वह्‌ लोकप्रिय एवं ख्यात हुमा । यही नीति 
उज्जयिनी मं भी अशोक की कीति में अभिवृद्धि करती है। अशोक के मन के 
विचारों को कवि इस प्रकार व्यक्त करता दै : 


“सदा सोचता रहता हृं मँ 
क्षुद्र क्षुद्रतां भूले अपनी 
निज महत्व भूल सहानता 
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अनाहूत आनन्द 
वरस कर धरती पर 
भर दे समानता 1” 


इस प्रकार मनुष्य की महानता ओर समानता को पुनः लौटता हुआ देखन 
चाहनेवाला अशोक चाहता है कि मनुष्य अपनी कषुद्रतागों से ऊपर उठे किन्तु अशोक 
का द्रन््र उत्तरोत्तर गहराता जाता है । एक ओर देश की तत्कालीन परम्पराओं की 
सीमाओं में जकड़ा है वह किं प्रतिवेशी राज्य कलिग को जव तकं वह्‌ अपना 
नहीं बनाता तव तक उसका अभिषेक पुरा नहीं माना जाएगा ओौर दूसरी ओर 
मानवीयता, नैतिकता का गहराता वोध, मात्र धरती जीत लेना असली विजय नहीं, 
लोगों के मन को जीतना ही सच्ची विजय है। किन्तु दिन-दिन की "वकवासो' 
से तंग आकर उसे कलिग पर आक्रमण करने का आदेश देना पड़ा है । वाद में 
पश्चात्तापं मे डवा हुआ अशोक ही वास्तविक अशोक है जो इस युद्ध को शुद्ध 
मूखंता मानता है ओौर सोचता है, “युद्ध तनिक-सी भी अच्छाई का विरोध है । वह 
है केवल पाप । वराई जिसमें अच्छाई को कण-कण कुचले विना नहीं रह सकती । 
(पृ. 75) 

वस्तुतः युद्ध एक एेसी भीषण त्रासदी बनकर उपस्थित होता है, जो बाहर ही 
नहीं भीतर भी विनाश करता है उन मानव सुलभ गुणों का, जिन पर सभ्यता 
पलती-वदती दँ ओर गवं करती है । विष्व मे आज युद्धो के पक्ष में तरह-तरह के 
जो तकं उपस्थित हृए हँ उन्दँ मानवीय नैतिकता के घेरे मेँ लाकर सोचते हृए कवि 
यद्ध को सीधे-सीधे पाप" की ही संज्ञा देता है। ओर एक एसी 'वुराई' मानता है, जो 
अच्छाई को कण-कण कुचलती ओर विनष्ट करती है । अच्छाई यानी सभी मानवीय 
सद्गुण, जिन्हे युद्ध कुचलकर एक वहत वदृ संत्रास, भय, अविश्वास छोड़ जाता 
है। मानव का ही विनाश नहीं प्रकृति का भी ध्वंस होता दै । भीतर-बाहर अपनी 
पुरी नैतिक सत्ता से भी मनुष्य गिर जाता है । युद्ध के प्रति यह भारतीय अध्यात्म, 
शान्ति, संवेदना मानवीयता की वह दृष्टि है जो शस्त्र तो क्या शवतत कै प्रयोग ह्रारा 
द्रे को दवाने को अश्लील, अन्धाय ओर निन्दास्पद मानती है । 

कालज्यी मे काल, महाकाल के आयामो के साथ क्षण" के भ्रति आुनिक 
सोच भी घटित हई है । गांधीवादी सत्य, अहिसा, करूणा के आग्रह्‌ तो आन्त 
गजते ही । आधुनिकतावादी विचारकों के विचार, नयी कविता के अस्तित्ववादी 
विचार ५ जगृह पा सके है । अस्तित्ववाद की क्षण के प्रति जो अवधारणा है, उसे 
आधुनिकतावादी विचार के अंग-रूप में नहीं वत्कि काल की ही लघृतम इकाई के 
रूप मे कवि ने लिया है: र 
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“मत समज्ञो 

क्षणभंगुर है देह इसी से 

क्षण का अथं हमारे लबे; 

किसी अनागत मे क्या होगा 

यह्‌ है व्यथं हमारे लेखे; 

यदि हमने क्षण टीक विताया 

तो साथंक क्षण-मंगुर जीवन । (पर. 98) 


क्षण की सत्ता को सतत्‌ प्रवाही रूप मे, काल की सततता मे रखकर ही स्वीकार 
किया गया है, जैसे व्यक्ति की सत्ता को सामाजिक भूमिका मे रखकर ही सार्थक 
मानता है कवि। 

शक्ति भौर सत्ता के कारण जग भं एक ओर अहंकार ओर दपं के हाथों दुःख, 
हिसा ओर क्षमाहीनता व्याप्त हैतो दूसरी ओर दीनता फली है। थोड़-से लोग सुखी 
है, तो बहुत सारे लोग शोक के समुद्र मे डवे हुए 1 किसी सत्ता अधिपति का, 
राजा का कर्तव्य है कि वह शोक-सिन्धु में इवे लोगों को उवारे, लहर-लहर ओर 
विन्दु-विन्दु को दुःख, दैन्य, द्विविधा से मुक्त करे । मात्र कोरे विचारों के ऊहापोह 
मे मन का डूवे रहना व्यथं है, मन को संवेदनशील बनाकर लोगो को छोटे-बड़ 
दुःखो से मुक्त कराएं । शक्ति, सत्ता की सार्थकता है, कर्तव्य है 1 हमें दुःख के स्रोतों 
को देख-समज्ञकर दुर करने के लिए उपाय खोजने गौर इस दिशा मे सक्रिय होने 
का ज्ञान ही उपयुक्त है अन्यथा निष्क्रिय वाद-विवाद मेँ उलज्ञानेवाला ज्ञान भी 
किसी काम का नहीं । "आत्मजयी' मे अशोक एक एेसा राजा बनकर उभरा है। 
हिसा, शान्ति के साथ मानवीय नैतिकता को एक सर्वोच्च मूल्य का सम्मान देता 
है । कवि के शब्दों मे, “वह्‌ एक अत्यन्त शक्तिशाली राजवंश की परम्परा मे सबसे 
बड़ा सम्राट हुआ ओर फिर उसने राजनेततिक महत्ता को भूलकर नैतिक दृष्टि सेदेश 
ओौर काल की सीमाओं को लांधकर मनुष्य मात्र को वनाने-संवारने का जो प्रयत्न 
किया, उसकी इतिहास में कोई दूसरी मिसाल नहीं है ।” (भूमिका) 

आज विश्व मे शक्ति, सत्ता का ही नही, हिसा का भी बोलवाला इतना भधिक 
आओौर इतना प्रभावी हो गया है कि लोग अवचेतन तक हिसा को स्वीकार करते जा 
रहे ह । उससे उद्ेलित नहीं होते । यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बुराई है, जो 
मानवीय गुणो के विरुद विश्वास का स्थान ग्रहण करती जा रही है । वतमान युद्ध 
ओर हिसा से जजर मानव-समाज के लिए यह काव्य एक प्रबोधन है । भारतीय 
चिन्तन क इस दिशा को अपने व्यवहार से आलोकित करनेवाला अशोक वस्तुतः 
समुची सास्छृतिक विरासत को कमं से मूतं करता है । भारतीय अध्यात्म, उत्सगं, 
त्याग, शान्ति, अदहिसा की चिर प्रवाहित चेतना-चिन्तना की धारा को भविष्य के 
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पड़ावों तक पहुंचानेवाला साधक अशोक है, जो वर्तमान मानव ओौर मानव-समाज 
को दृष्टि ओर दिशा दे सकता है । इन्हीं अर्थो में इस रचना का संकल्प भी काल से 
"होड लेता, उसे पषछठाइता नजर आता है। मनुष्य की जययात्रा के साधन-गुणो की 
पुनःस्थापना का वैचारिक आख्यान है "कालजयी' । 
इस कृति में भी कवि के कव्य-शिल्प की तराश देखी जा सकती है । यह जरूर 
है कि रूप के अधीन कवि ने कथा से अधिक विचारधारा का सहारा लियाहै ओर 
खण्डकाव्य के परम्परित तत्त्वो की अपेक्षा अन्विति, दन्द्रात्मक तनाव, नाटकीयता 
आदि गुणों के कारण यह रचना इधर विकसित लम्बी कविता विधा के अधिक 
निकट सिदध होती है । अपने प्रवाह, सहज-संप्रेषण, मुहावरों के सटीक प्रयोग के 
' कारण करालजयी' की भाषा जीवन्त ओर प्रभावपुं है । मुक्तछन्द के निजी कौशल- 
` पणं निर्वाह से यह रचना भी सुवासित दै। अलंकारो के अनायास प्रयोग जहां-तहां 
लक्षित क्रिए जा सकते है । क्योकि भाषा का ओर शैली का कोई पृथक्‌ आग्रह उनके 
काव्य में कहीं भी नहीं रहा, इसलिए सर्वाधिक योग शब्द प्रयोग, प्रतीक-योजना 
ओर लय का ही उनके काव्य में हुआ है । 
विम्ब-विधान एवं प्रतीक योजना से संवलित के स्मृतिमयी भाषा सिद्धहस्त 
कवि माने जाते हैँ भवानी भाई : 


“हट गये मेघ 
प्राची दिगन्त में 
शुक्रतारा क्िलमिला उठा 1” 


स्वना के जन्त में फलागम वाली स्थिति का चित्रण करती हई उक्त काव्य 
पक्तियां दृष्टव्य हैँ । विपत्ति के मेव छट जाने के उपरान्त पूवं दिशा में शुक्रतारे का 
दीखना, शुभ का द्योतकं है । नयी आशा एवं जीवनारम्भ को संफेतित कर रहे 
परतीककवि के आशय को भली-भांति चरितार्थं कर रहे दै। संस्कृति की जययात्रा के 
एक पड़ाव कै रूप मे अशोक का अवदान स्वयं सिद्ध होता है । भारतीय संस्कृति की 
यह एक विशिष्टता है कि उसकी सतत्‌ प्रवादी धारा अविच्छिन्न रही है । अशोक 
भी कालजयी तभी वने, जव उन्होने तप, त्याग ओर मानव कल्याण के महत्‌ आदर्शो 
को धारण किया । इन तत्त्वों की स्थापना कालजयो' के माध्यमये कवि भवानी 
भ्रसाद मिश्च ने बाखूवी की है । ॑। 





प्रकृति-वेश तथा दृष्टि 


किसी भी रचनाकार को वड़ा बनाती है मानव परम्परा में ्रकृति गौर स्मृति की 
दखलकारी दृष्टि । भारत जंसे पुरातन संस्कृति-सम्पन्न देश में जहाँ प्रकृति की 
विविधता मानव विकास के आयामो मे श्वास भौर गन्ध की तरह रची बसी है भौर 
जिसके पास वैदिक काल से अक्षुण्ण प्रसारित होती आयी चैतन्य विवेक की स्मृति- 
परम्परा है, वहां का लेखक इन तत्त्वों से विपन्न कभी हो ही नहीं सकता । विपन्न 
यदि कोई होगा तो यह विपन्नता, उसकी ओदी हई हो सकती है । क्योकि यहाँ तो 
आलि खोलते ही प्रकृति का हिण्डोला उसे मिलता है । भवानी प्रसाद मिश्च अपने वच- 
पन को याद करते हुए कहते हैँ : “बरसात वहत भाती थी- नदी मुज्ञ बुलाती ही 
रहती थी ओर उसके निमन्त्रण को रँ टुकराता भी नहीं था। फूल-पत्ती की हरियाली 
भें मेरा मन हुमकता था । नर्मदा ओर उसके आसपास के जंगल-पहाड़-पेड्‌ मुञ्ञमे 
बचपन से ही मौजूद थे 1 अपने भीतर के वचपन म उपलब्ध संस्कारों कोही 
रचनाकार दूता, याद करता मौर रचता रहता है । अन्तर्मुखी इन्हीं सरोकारों मे 
उसकी मौलिकता, प्रामाणिकता गौर एक हद तक प्रतिभा की पूंनी का निवेश 
रहता है । बाहर, सामाजिक परिग्रेक्षयों मे लेखकीय सरोकारों का फलाव उसके 
बोध, ज्ञान ओर उपाजित क्षमताओं का विश्व क्ललकाता है । भवानी भाई अपनी 
कविताओं मे भाव कै स्तर पर फूलो-फलों की तरह स्वयं को खुलता हुआ, संवाद- 
मय ओर आबद्ध पाते रहे, उनके आवेगो की जडं परकृति-परिवेश में गहरे गडी थी, 

` अपने भीतर के भाव को खोलने में उनके जन्म-स्थान का वड़ा भारी हाथ था। वे 
अपने बचपन के संस्कारो-प्रभावों को याद करते हए कहते है : 

“भेरी मां बहुत ऊँचे चृकर--एक बार मुण्डन के लिए देवी के पास ले गयी 
थी तवसे मँ देवी ओौर ऊंचाई कास्वाद जान गया था। बाद में वहीं देवी 
(विध्यवासिनी देवी) अपनी शतितधारा नमंदा के साथ मेरी कविता मे आ बैठी । 
मने भी अपने शब्दों की कुटिया उसी के किनारे बना डाली "2 “देवी ओर ऊंचाई 
के स्वाद को थोड़ा जान लेना जरूरी है। अपने प्रतीकार्थो मे, जसे कि कवि की 


: 1. अन्तरंग साक्षात्कार ङकृष्णदत्त पालीवाल, पृ, 9 
2. वही, पु. 9 
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रचनात्मकता में ये दोनों शब्द अपनी सार्थक मौजूदगी सिद्ध करते ह; उन्हें देखते 
हृए कहा जा सकता है कि 'देवी' वह्‌ मानववादी चंतन्य धारा है जो हर कहीं प्रकट 
है अपनी मौजूदगी मे- जड मे, चेतन में; भौर ऊंचाई आशय, उदेश्य भाव ओर 
विचारगत वह शिखर है, जहा से मानव-हितंषी कल्याणकारी स्रोतस्विनी प्रकट 
होती है । कवि के काव्य में इसे उत्तरोत्तर विकसित होते हए देखा जा सकता है । ये 
भाव-छवियां कई प्रकार से प्रकट हुई हैँ । भारतीय चिन्तन परम्परा की विराटता 
विशालता ओर करुणा-उदारता प्रकृति के उदात्त आयामो की सपेक्षतामें ही 
निर्मित, विकसित मौर पृष्ट हुई है; भवानी प्रसाद मिश्च भी स्वीकार करते है कि, 
“तौलकर कहूं तो मेरी कविता वनस्पत्ति जगत की संवेदना से वनी-रची कविता 
है । इस संवेदना के विकास को ही भैँ अपनी कविता का विकास मानता हं" कवि 
्रकृति से संवाद की स्थितियों मे एूल-मत्ती से चैतन्य संवाद के क्षणो मे जो अनु- 
भरतियां प्राप्त करता है, उन्हँं मानवीय आशयो में गंथकर, सामाजिक आयामो मे 
सबके लिए सुलभ वना देता है । किन्तु हर दशा मे उसके खरोत प्रकृति ओर उसके 
अंग तथा उप-अंग ही रहे. । यह सोत एक समृद्ध परम्परा के अन्तगंत ही कवि 
न प्राप्त क्रिया है । ““मूज्ञे भारतीय चिन्तको की वह विचार-वाणी भाती रहीहि 
कि पेड-पौधे भी मनुष्य के समान है । प्यार के जलसे वदते--फलते-फूलते है-- 
रस-विहीन होने पर सुख जाते है श्रङ़ जाते हँ 12 अतः भवानी के काव्य मे 
प्रकृति भी चंतन्य-परम्परा की एक कंडी है, जिससे मानव का अभिन्नं ओर अट्ट 
नाता है। 
भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं मे, जहां आकाश, हवा, फूल, नदी, 
तालाव, पक्षी, पहाड़ या मौसमों का उल्लेव आता है, वहाँ वे जीवन की समग्रता 
के आयामो में इन्हें देख रहै होते है, रहस्यवाद या रोमानियत नहीं बुन रहे होते । 
उनकी कविता मे निया" का अथं सिरं मनुष्यों की दुनिया नहीं, सवकी मिली- 


जुली एक समग्र दुनिया है, जिस पर सवका समान हक्र ठं । इन सवको अपने साथ 
लेकर, मानकर वह्‌ चलता है : 


म बुला रहा हुं 

म तुमको बुला रहा हु 

पष्ट मेरे साय हँ हवा मेरे साथ है 

लहर मेरे साथ है सहर मेरे साथ दै 13 





1 अन्तरग साक्षात्तार-ृष्णदत्त पालीवाल, पृ. 10 
2. वही, पृ. 10-11 
3. गधी पंचशती, पृ. 227 
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“पहाड़ की रेखा, वनो की छाया, फूलों के रंग 
सव आदमी में मिलते हैँ 

यही सव लेकर आदमी के 

रूप स्नेह शक्ति विलते ह 17 


कालिदास, तुलसी, निराला की परम्परा मे यहां भी प्रकृति के साथ सह-भादं 
है इसलिए कवि पंछी, हवा, लहर को अपने साथ मान रहा है। अपने साथ यानी 
अपने आंतरिक व्यक्तित्व की सम्बद्धता मँ इनकी उपस्थिति उसे सदा महसूस होती 
है, इसलिए वह कभी अकेला नहीं पड़ता । अकेलापन या अजनवीपन उसकी 
समस्याएं यों नहीं बनती, जसे अन्य आधुनिकतावादी कवि-लेखकों की या पश्चिम 
के आधुनिकता वोध--ग्रस्त कवियों की । वह प्रकृति की आत्मीय उपस्थिति में प्रसन्न 
ओर खुश है । उसके साय उसका संवाद है, रिश्ता है, लेन-देन है । 

ओर फिर यह कवि की अटकल मात्र नहीं किं वह्‌ एेसा अपने से मान रहा है, 
परन्तु प्रकृति के ये उपादान--पहाड की रेखा”, वनो की छाया", फूलों के रंग" 
आदि मनुष्य के साथ है । उसे सहज उपलब्ध ह । नाभिनाल-बद्ध हँ । इन्दं से 
मनुष्य अपना रूप, स्नेह ओर शक्ति अजित करता है 1 ये तत्त्व मनुष्य में मिलते 
है । दूसरे अर्थो में इन तत्त्वो के समाहार से ही मनुष्य, मनुष्य वनता है । रूपवान 
वनता है। स्नेहशील बनता है भौर शक्तिवान वनता है 1 तो प्रकृति हमे जीवन 
भी देती है ओर शनितत भी । प्रकृति के स्रोत अस्तित्व के स्रोत भी हैँ गौर मानवीय 
गुणों के लोत भी। 

इतना ही नहीं, प्रकृति के प्रति अति मुग्धता के व्यवहारो तक कविकी 
सम्बद्धता ह । प्रकृति के विना वह रह ही नहीं सकता । पूवं काव्य-गुणों में प्रकृति के 
प्रति इस प्रकार के एकांगी व्यवहार का कारण आदिम रागात्मकता हो सकती है, 
परन्तु आधुनिक युग मे भी ईस उत्कट प्रकृति-भावना का अर्थं वतमान युग से 
वितृष्णा उतनी नहीं जितना प्रकृति के चैतन्य रूप का आकर्षण एवं इसका जाग्रत 
बोध 1 प्रकृति के उपकरण सहचर लगते है तो इन्हीं र्थो मे : 


“सुबह सुरज आता है 
मित्र की तरह 


1. गधी पंचणती, पृ. 383 


2. “सतपुड़ा के घने जंगल/नीद में डूबे हृए-ते । ऊंघते अनमने जगल ।” 
(गीत एरोश), प्र- 60 
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मुज्ञ दस्तक देकर 
जगाता है 11 


सूयं का एक पर्याय “मित्रः भी है । इस पर्याय का विकास, भारतीय दृष्टि की 
बनावट ओर विकासकोतो दर्शाता ही है साथ ही प्रकृति के प्रति आत्मीय पारि- 
वारिक रिश्ता भी रेखांकित करता है, जो एक लम्बी यात्रा करता हुआ भवानी 
तक पहुंचा है ओर जगाने के लिए दरवाजे पर दस्तक दे रहा है । 

प्रकृति क प्रति उनकी संवेदनशीलता के आयाम भी कवि की कविताओं मेँ 
खुलते है । वह भाई-वन्धों से मिलते समय कुशलक्षेम पुने की भांति ही नदी, 
पहाड़, पेड, पौधे ओर घास से भी मिलने पर कुशलक्षेम पूना नहीं भूलता : 


“कुशल-प्रष्न पुता रहता हूं 
नदी से, पहाडसे 
पेड से, पौधे से, घास से 12 


फिर मानववादी प्रकृतिवादी होने के कारण भवानी प्रसाद भिश्च पेड़ के कटने-छटटने 
की दोहरी पीड़ा से विह्वल हो उठते हैँ । एक तो उनके कटने की पीड़ा, दूसरे छेटने 
से उन्हे व्यक्तित्व के छिनने की प्रीड़ा : 


“हर वृक्ष के अपना-अपना 
व्यक्तित्व होता है 

अलवत्ता हम जिन्हँ 

अपनी रुचि से काटते-छांटते रहते दँ 
उन्हं कर देते हैँ लगभग एक-सा 
अपने की व्यवितत्वहीन 

अस्तित्वं की तरह 13 


भ्रति के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने से मनुष्य ने स्वयं अपना तां हानि की 
है, प्रकृति को भी बौना भौर खण्डित किया है । अपने गाधुनिक व्यवितत्वहीन 
व्यक्तित्व की तरह पेडा को काट-छाँटकर व्यवितत्वहीन बना दिया है । इतना ही 


1. परिवतंन जिए, पृ. 123 
2. व्यक्तिगत, पू. 9 
3. सुशदर के शिलानेख, पृ, 2$ 
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नहीं, उनकी जड़ो तक को काटकर उनके विकसित रूपों को वोसाई' पद्धति से 
बौना बनाकर अपने घरों के भीतर क्तैद कर लिया है । बरगद, पीपल, आम तक के 
अवर्दध-विकास पेडों को कमरों मे सजा लिया है । भवानी कवि मानव ओौर प्रकृति 
के विकास ओर स्वतन्वता के पक्षपाती है । इस प्रकार की छेडखानी के विरोधी है। 

भवानी भाई के काव्य में प्रकृति के सभी रूप मिलते है । आलम्बन, उद्ीपन, 
से लेकर प्रतीकात्मकता, मानवीकरण के अतिरिक्त अपनी आत्मजा ओौर सहोदरा 
के रूप मे प्रकृति का चित्रण । यह पहलेसे ही सिद्ध है कि भवानी प्रसाद मिश्च के 
कवि को प्रत्येक बड़े कवि की भांति किसी चारिक चौखटे मे वाधा नहींजा 
सकता । क्योकि वह्‌ तो जीवन की तरह्‌ खुला, हवा की तरह उन्मुक्त, ओर नित- 
नित संभावनाशील होता है 1 यहाँ भी ्रकृति-चित्रण, वरणंन की संस्कृत गौर हिन्दी 
काव्य की परिपाय्यों मे कहीं न वधते हुए भी प्रकृति कै प्रति अत्यन्त सुक्ष्म 
संवेदनीयता उनके काव्य को जहां समृद्ध करती है, वहाँ भारतीय दृष्टि को निरन्तर 
रूपायित करती हुई कवि को प्रकृति के प्रति चैतन्य परम्परा से जोडती है । 

महषि अरविन्द के जीवन-दशंन की विकासवादी अवधारणा के अन्तगंत मनुष्य 
का विकास उत्तरोत्तर चैतन्य रूप मे विकसित होती कृति का ही विकास है 1 
मनुष्य, प्रकृति का चैतन्य--सर्वाधिक विकसित ओर च॑तन्य रूप है। चेतनागत 
विकासवाद की इस अवधारणा के निकट ही भवानी प्रसाद मिश्र की प्रकृतिको 
सहोदरा ओर नाभिनालबद्ध मानने की विचारना हि 


“म विना कु सोचे 

वेठा-वैठा निहारता रहा 

हरे उस अपने आत्मज को 11 
वेदान्त की दृष्टि से भी देखें तो प्रकृति, माया के रूप में रची हई है एवं सवत्र उसी 
का प्रसार है ओर मानव भी इसी का अभिन्न अंग है । सन्त-कवियो ने भीः मनुष्य 
ओर प्रकृति के इस नाते को स्वीकार किया ओर गाया है। आज विश्वभर के 
मानववादी ओर प्रकृतिवादी जिन नतीजों पर पहुचे है, वहाँ भारत के मनीषी 
सदियों पूवं पहच चुके थे। वत्कि उपनिषद्‌ काल से इस अवधारणा का सतत्‌ विकास 
होता आया है । भवानी प्रसाद मिश्च भी मनीषियों की इसी परम्परा कै कवि सिद्ध 

- होते है, जन वे एक हरे पौधे तक को अपना आत्मज मानते ह । 


विचारःवुष्टि - 
भारतीय दृष्टि हर कही चिन्मयता को चीन्हती भौर समग्रता से वस्तुओो-तत्वं 


. 1. इदम्‌ न मम्‌, पृ. 60 
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को लेती है ओर महाभाव--अ्हिसा' में विश्वास रखती दै । भवानी भाई के शब्दों 
मरं "भारतीय संस्कृति का आधार मूल्य है--म्हिसा । अर्हिसा ही व्यापक अर्थो मे 
महै । प्रम ही सृजन का मूल है--यही भारतीय चिन्तन की वैष्णव-धारा है । 
असा एक प्रकार का ऋत है--जिसमे अनेक सद्गुणो का गुच्छा है । इन सद्गुणो 
मे अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं भौर अपरिग्रह भ जाते ई ।-अहिसा निष्किय 
न होकर सक्रिय सामाजिक दशंन है 1“ कवि अपने इन विश्वासो को अपने काव्य 
मे इस तरह उतारता है कि वे कवि की संवेदनाओों में घुल-मिलकर,' न्द्रिकता का 
हिस्सा बनकर अति हैँ । अनुभूत होने के कारण उनमें परायेपन की गन्ध तक मिट 
जाती है । कवि उन विचारों को प्रकृति-परिवेश-उपकरणों के माध्यम से रूपाकार 
देताहैः 


^ कुछ दिनों से 

एक विचित्र 

सम्पन्नता में पड़ा हूं 

ओर यह्‌ सम्पन्नता 

न मूक्ञे दवाती है 

न मृङ्ञे धेरती है 

हल्का छोड है मु 

लगभग सुरज की किरन 

पेड़ के पत्ते 

पष्ठी के गीत की तरह 

तऋतुजों की 

व्यक्तिगत रीत की तरह । 2 
यह सम्पन्नता क्योकि भागवत है, इसलिए सरजं की किरन, पेड के पत्ते, पंछी के 
गीत, ऋतुओं की रीत- ये सव जौवन को धन्य करने, आनन्द से मालामालं करने- 
वाले, मन को खुशियो से भर देनेवाले है । अतः जहां भाव नहीं, वहीं अभावःह । 
अभावों की स्थिति भाव-विहीनता कौ स्थिति ही तो है। समूचे प्रकृति-वेश, अपने 
प्राकृतिक मूल वेश को, जो हम सदियों पीछे छोड़ आए है, कवि उसे उसकी आदि 
ल्यो-पहचाना मेँ उढा रहा ह । खोये हुए इस लजाने को पाकर सस्पन्न अनुभव कर 
रहा है। इन पेड-पौधों को वह अपनी पुरातन पहचान मे, जो भारतीय ध्म- 
अध्यात्म के क्षेत्र मे अभी भी प्राणवान मानी जाती है, कवि अपने समान प्राणी 


1..अन्तरंग साक्षात्कार, पृ. 31-32 
2. व्यक्तिगत, पृ. 9-11 
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मानता है । “आज कोई शीर्षक कविता में “हवा, पंछी, पेड", "पौषे", मादि 
को “मानवीय-चेतना' से सम्पन्न माना है । पूरी कविता उद्धृत करनी पड़ रही है 
ताकि समूचा भाव विस्तार में समज्ञा जा सके : 


“भाज को जाएगा तन से 
हल्के विलकूल हल्के 

मनसे 

हवा तव इल्की ही चलेगी 
ओर पंछी तो तव 

सवके सव 

चृप हो रहेगे 

दो होगे रास्ते 

जानेवाले के वास्ते 

नगर का छोड़ देगा वह्‌ 
जाएगा वन से 

वन की पगडंडियों से 
गुज्रेगा 

तो बड़-छोटे पेड-पौधे 

थोडे ल्षुक जाएगे 
कामोमेलगे हृए लोग 
उसके निकल जाने तक 
स्क जाएेगे 

देखते-जानते रहे हवे लोग 
उसे अपने-अपने वचपन से {1 


अन ये किसी के जाने-गुजरने के दो रास्तो- नगर ओर वन के-में से वन के रास्ते 
करा चयन' भवानी प्रसाद मिश्र के कवि की अपनी पसन्द है, जो उसके अन्तरंग की 
रुचि, प्रकृति ही नहीं मिद्री की गन्ध की बात कह रही है । “मरने की बात ध्यान 
च, आने पर भीतर से कोई कहता है कि नमेदा में ही जल-समाधि ले लू ।* एेसे 
गुरने के समय की पूवं कत्पना उक्त कविता मे आकार लिए हए है । यह मात्र 
कल्पना ही नहीं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह कवि का मादशं भी है। 





` 1. व्यक्तिगत, पृ. 123 
2. अन्तरंग साक्षात्कार, पृ. 10 
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इसमे भीतर-बाहर दोनों ही पक्ष उद्घाटित हो आए है । कवि मानव-कृत प्रकृति .के 
पक्षम है, जो बंधती नहीं, विकृत नहीं करती, भुक्त करती है, उदार बनाती है, 
जिसमे ऋत, सत्‌ सुरक्षित है । जो प्रकृति ओर मनुष्य दोनों के अन्तः सत्य का 
रास्ता है, वही कवि भवानी के लिए प्रेय है, काम्य है । 


परम्परित चिन्मयता ओर विवेक की आंख 

भारत, इस धरती पर, एक एेसा देश है जो भौतिकता के साथ उतना ही लिप्त 
है, जितनी उसकी रोजमर्य की आवश्यकताओं के लिए जरूरी है। दैहिकता को 
बनाए रखना जितनी लाचारी या मजब्रुरी है, उतनी भर भौतिकता उसको सहेजे 
रखती है, अन्यथा हर भौतिक संघटना, संरचना या तत्त्व के पीछे चिन्मयता को 
लक्षित करना, ओंकना उसे प्रिय है । यह हमारे देश की सभी भाषाओं के साहित्यौं 
के लिए सच है । फिर हिन्दी तो सन्तवाणी है । इसकी परम्परा किसी दरबारया 
राज की देन नहीं । इसे सन्तो ने पाला-पोसा है । चिन्मयता की परम्परा इस भाषा 
मे सुरक्षित है, शायद इसीलिए यह जन-मन की वाणी भी वन सकी है तो जन पक्ष 
मे रहने से विरोध ओर प्रतिकार के भावों की वाहक रही है। प्रतिकार भी धरती 
के जैसा व्यापक धैय धर्मी, उसमें कहीं वाहरी उछाल नहीं । भीतरःदी-भीतर गहरे 
म वसे चिन्मय रूपों से मेल न खा पाने पर प्राकृतिक प्रतिकार के अस्पट शब्दों 
छवनियों मेँ मुखरित, तो कभी मात्र व्यवहार में प्रकट होता हुआ । कुठ भी 
अस्वाभाविक नहीं । स्वीकार-अस्वीकार के पीछे भीतर खुली विवेकं की आख से 
देखकर, समञ्ञकर, एक अतूञ्ल-सा सामूहिक निणंय जसा व्यवहार ! यहं तभी संभव 
होता है, होता रहा दै यहा, क्योकि मिरी मे चिन्मयता की तलाश, उसे लक्ष्य करने- 
बाली विवेक की आंख कभी बन्द नहीं हुई । इस विवेक को पहचानना, इस खुली 
आख का वरण करना भारत के साहित्यो-कलाओं की असली परम्परा रही है । 
भवानी प्रसाद मिश्र की वाणी -उत्तरोत्तर भारतीयता की इस विशिष्टता को 
गहराई से अपने काव्य मे सिद्ध करती है: 


“शरीर एक फूल हैँ 
कंसा खिलता है वह 

जब उसे . 

दिन के जसा प्रकाशित 
कोई साथी मिलता है 11 
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“कुम्हार के घर के 
घड़ेको 

क्या मालूम था 
कि वह 

वार-बार, 

भरा जायेगा 
आरखाली 

किया जायेगा 
चेतन के 

ये केतन 
आसमान-भर 
फहराते हैं । 
जातेर्है माटी के पानीके 
ये जीवन-दूत 
शिखरसे 

सागर तक 1” 


शरीर को विला हुमा फूल मानना--उसके खिलने को दिन जंसा प्रकाशित साथी 
मिलने का परिणाम मानना-यानी मनुष्य के जीवन की खुशब्रु -आत्मिक गुणों 
की अभिव्यवित प्रकाश के विना सम्भव नहीं । मौर यह प्रकाश मात्र ज्ञान नही-- 
आत्मिक प्रकाश से भिज्ञ होना है । 

दूसरे उद्धरण में कुम्हार “वड़ा वारः-वार भरा जाना" लाली किया जाना" 
जसे प्रतीका्ं एवं प्रतीक-धर्मी क्रियाए--जगन्तियन्तो, जीव ओर उसका पुनःपुनः 
जन्म लेना आदि के अर्थो तक ले जाती हँ तो चेतन के ये ध्वज आसमान मे--शून्य 
मे उर्घ्वनमुखी आयामो मे फहराते ह अर्थात्‌ मानव का जयघोष करते है । जीवन 
दूत द ये चैतन्य-घट, जो गंगाजल की तरह हिमशिखर से प्रवाहित होते गंगासागर 
तक जाते-विलीन होते है, फिर पुनः-पुनः वही क्रिया" ˆ । यहाँ पुनजंन्म, उसके 
न जीव की चिन्मयता के गंध, प्रकाश, गीत के गुणों के आख्यान रचे गये है : 


“नंगा एक फए़कीर 
आकाश-गंगा की 


1. नीली रेखा तक, पृ. 49-51 
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तरह 

नेट जाता है 
आकर 

हर रात 

मेरे सामने” 


कस कीर को उसके उघड़े--अनावृत्त रूप में देखनवाली पहले तो आंख 
चाहिए, फिर उसको अपने सामने--निकट देख पाने की कल्पना, इसपर भी 
“प्रकाशभर/दिखता है/उसका ।“--का कथन स्पष्ट ही जिस आकाशीय आलोक- 
पुंज को अपनी रचना में उतार रहा है, वह कोई आज का नहीं, परम्परा का दिया 
हुमा है, वैदिक है । तव फिर आज के भारत की स्थितियों मे परोक्ष रूपमे, इस 
प्रकाश दृष्टि, विश्वास भौर आस्था कौ पुनःस्थापना की कोशिश में भवानी भाई 
की वही सन्त-परम्परा की छटपटाहट है, जो हमे भिद्री से ऊपर उठाने, महकाने 
ओर गतिशील वनाने में रत है । | 


1. “आकाश गंगाः, नीली रेवा तक, पु. 52 
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हर युग में काव्य-प्रकृति ओौर प्रवृत्ति वेः दवाव मेँ कवि के उदेश्य मे भी अन्तर आना 
स्वाभाविक है, क्योकि युग-बोध के वदलने से मानसिकताएं भी बदलती है । मध्य 
युग में धरम-सम्प्रदायों को विचार-दृष्टियों को आगे लाना कवि भौर कविता का 
मुख्य कायं था तो काव्य-रूप में प्रबन्ध काव्य ओर महामानव नायकं की परि- 
पाटियां भी थीं। रीतिकाल मेँ अधिकांशतः मुक्त काव्य मे नीति, गार ओर भविति 
के छिटपुट विचारो-भावों को स्थान मिला तो महामानव नायको को गौण स्थान 
मिला, दूसरी ओर लोक-मावना ओर जीवन दोनो प्रभावी हो उठे । आधुनिक युग 
में आते-अते हिन्दी कविता में सामाजिक उत्थान, राजनीतिक आजादी ओर 
जातिगत अस्मिता कै जो स्वर भारतेन्दु युग मे फूट वे व्यापकतर होते गए । 
स्वतन्त्रता के वाद की अवधि में हर तरह के मोहभंग के उपरान्त नौवें दशक मे आते 
महाकवियों की धारणा भी टूट-विखर गयी । महाकवियों के स्थान पर “वड़े कवि" 
की अवधारणा आयी है । जिसके अन्तरगत वड प्रासंगिक कवि गाज वे ह जो अपने 
समय, समाज ओर देश की चिन्ताओं से जुड़ हृए सचनारत है; ओर जिनके काव्य में 
अपने समय समाज की बड़ी-तीखी विसंगतियो-विडम्बनाओं को अनावत्त किया 
गया हो मौर प्रभावी दंग से हस्तक्षेप की छटपटाहट मूत्त होती हो । इस जीवन्त 
दखलंदाजी से ही विसंगतियों पर हमलाकर अपना जन या लोक पक्ष सिद्ध करना 
बड़ कवि के लिए जरूरी आधार के रूप मे उभरा है । जन-पक्ष ओर जोखिमभरे 
कथन की कसौटी ही मुख्य आधार बन गए हैँ आज । 

भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी कविताओं मेँ अपने काव्यादशं, काव्योहेश्य भौर 
काव्य-प्रक्रिया पर भी लिखा है, भले ही अलग-अलग कविताओं मे छितराये रूप 
में । नीली रेखा तक' (1984) में भूमिका-खूप में दी गयी अपनी कविता- रमै 


क्यो लिखता हं" मे लिखा है 


“भँ गिन सकता हू 
सौ वातें 

एसे संकड़ों दिन 
सैकड़ों राते 
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जो मृञ्ञे 

कविता की 

माफ़ंत मिलीर्है 

ओौर पहुंचाया है जिन्हें 
मैने दुसरों तक 

कविता की माप्त" `“ 
लगता है मृज्ञे भीतर हौ भोतर 
किजरूरत है 

दुनिया को 
किसी वड़े करिष्मे को 
ओर करिष्मा बड़ा 

अव 

सिवा कविता के 

गौर किसी चीज से 
नहीं होगा 

अलवत्ता 

कविता सिफ़ मुञ्चे नही 
लिखनी है 

एक दुनिया की 

दुनिया को 

लिखनी है 

एक दुनिया की दुनिया को होना है कवि 
पहले 

महाकवि होता था कोई 
एक आदमी 

अव वंसा 

नहीं हो सकता 
सेना-जैसी 

चाहिए अव 

लावो लोगो की 

जुटाए जो 

अपनेको 

कविता लिखने में 

ओर गुंजा दे सारा आसमान 
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संवेदना से कहो 
वेदना से कहो 
मरे शब्दों से” 


कवि का विश्वास है कि अव संवेदना विहीनता की ओर बढ़ती इस मशीनी 
दुनिया मेँ “फर्शो कौ तरह जमे हए संवेदनाशून्य मन” तभी वदल पाएगे जव सव 
लोग अपने माध्यमों के जरिये कविता को जीने लगे । जमीन तोडते हए, लोहा 
डालते हए, इमारतें या मूर्तियां गढ़ते हए किसी खतरे की दिशा मँ वते हुए सवके 
ददं को गाएंगे--एेसी कविता की अव अपेक्षा है । बीते हुए, ओर बीत रहे समय 
की पद चापे सुनता हुम कवि भविष्य के रास्ते ओर खतरे को लक्ष्य कर खतरे की 
दिशा से, उपचार से हमें आगाह भी कर गवा है 1 यह दुरदृष्टि अपने युग के वड़े 
दुःखो, बड़ दर्द को, बड़ी त्रासदियों को चीन्हनेवाले कवि के पास ही हो सकती है । 
ओर उपचार में सभी कवि संवेदना ओर जीवन विरोधी शक्तियो के विरुद सैनिकों 
की भाति मोर्चा लेंगे तभी कविता--यानी मानवीयता जीवित रह्‌ सकती है। 
अपने समूचे काव्य के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्च अपने कथन को चरितां 
करते लगते है । इस चरितार्थता को उनकी काव्य-भाषा, काव्य मुहावरे, चेतना, 
लोकपक्ष से जुड़ाव होने के कारण लोक जीवन से आए या उठाए विम्ब-परतीक- 
विश्वास आदि सिद्ध करते ह : 


“नँ शब्द को सजाता हुं 
सवके हित मे सजाता हूं 
सवके हितम 

तुम्हारा भी हित है 1“ 


भवानी भाई के काव्य में उनके लोकहितकारी विश्वास बड़े मुखर होकर आये है। 
उनका समूचा काव्य सवंहित की साधना है । उनङे णन्द करमत्रेरित शब्द है 
उनकी आकांक्षा है, “शब्दो की धारा बहा सकं ओर उस शब्द-धारा में शब्द अचूक 
को कहने मे न चूकं । शब्द की समग्रता में युग का स्वरूप सिमट आये। मन की 
जडता कट जाए ओर चैतन्य का प्रकाश भर दुं । शब्दो मे खुशबू के शिलालेख लिखे 
भी ह-र्भैने {1 अपने भाषा-शब्द सम्बन्धी आदशं को उन्होने कई बार अपने 
काव्य मे भी तरह-तरह से कहा है : 


“जिस तरह हम बोलते ह, 








1. अन्तरंग साक्षात्कारः, कृष्णदत्त पालीवालः प 18 








60 भवानी प्रसाद मिश्र 


उस तरह तु लिख 
ओर इसके वाद भी 
हमसे वड़ा तू दिख ।"1 


इस बोलचालः की भाषा मे, जो बडा ओर विशिष्ट आशय भरने की बात कवि 
कहता है, उसके पचे "शब्द-साधना' ओर “शब्द-ब्रह्म! की भारतीय अवधारणा है, 
उन्हँ सदैव, आरम्भ से ही शब्द ने भाकषित किया, वे अपने को अथं का नहीं, शब्द 
का कवि मानते है । उनकी धारणा है, “क्योकि शब्द सरल नहीं होता । शब्द आग 
से भरा होता है-कलाकार की भीतरी आग का गोला है- सूयं है-उसी से 
उसका अंधेरा अन्तर्जगत्‌ एकं क्षण मे दमक उठता है--सुलग उठता है 12 यह्‌ आग 
ओर सुलगाने की शक्ति एक ओर है शब्द मे तो दूसरी ओर आज तक की सारी 
भाव-सम्पदा शब्द में ही समाहित है, सुरक्षित है । “नरनारी की स्वतन्त्रता इसी 
अर्थं में शन्द ओौर अथं की स्वतन्त्रता है--वाणी का वड्प्पन है! अमावस कौ 
दीवाली है- सन्त मन म कवीर, नानक, नामदेव ओर गधी ह 1" 

एसा अट्ट, अगाध विश्व सि लेकर उन्होने शब्द साधना की, उसमें सिद्धि भीः 
पायी । वे सहज बोलचाल की भाषा मे, जिसमे वातचीत करते थे, कविता का 
उनका लहजा भी वही था ओौर पता नहीं चलता था कि वातचीत मेँ कविता कव 
आरम्भ हो जाएगी । उन्होने यह्‌ सिद्धि पायी तो उसके साथ ही पूरी संवेदना, ज्ञान, 
भाव की जाति-मन की संपत्ति के योग्य वारिस वन सके । वे कविता नहीं लिखते 
ये, ठेसा लगता था कि कविता उन्हँ लिख रही है, क्योकि वे शब्दों कौ उमंग ओर 
आवेग के प्रवाह मे बहनेवाले कवि दँ ओौर कविता का जादू जगनेवाले कवि भी : 


“जव कभी हो जाता है 
बोली का यह्‌ कवित्व 
कविता 


तो फूटता है जादू 1" 


शब्दों के जादू के रहते वे भाषायी शील के प्रति एक सच्चे कलाकार की तरह 
सजग है; वत्कि चौकन्ने क्योकि भाषा-अभिव्यक्ति दोनों में ही अपनी निपुणता 


1. गीत फए़रोश, पृ. 1 

2. अन्तरंग साक्षात्कारः, पृ 16 
3. अन्तरग साक्नात्कार, पृ. 18 
4. त्रिकाल संध्या, पृ. 38 
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दिखाने कै साय शौल-निर्वाह एक अत्यन्त कठिन सन्तुलन की मांग करता है, 
उद्धरणदहैः 


“भेरा शब्द गाये 

अन्तर-बाहर सव-कुषछ 

मगर संभालकर शील को 

र्म नक्रिनारेको बुरा लगु 
निकलकर बाहर 

न अख डूबकर ज्ञील को !1 


भतः कहना न होगा कि भवानी प्रसाद मिश्च का कान्य अपनी भाषायी सहता, 
बोधगम्यता, संप्रपणीयता के लिए जहाँ सराहा जाता है वहाँ उन्होने न केवल अपने 
लिए, वत्कि अन्य कवियों के लिए भाषाई आदशं की करई-कई सूक्तियां कही हैः 
जो बड़ी प्रेरक ओर सटीक भी ह ओर अत्यन्त कवित्वपु्णं भी । अपने अन्तर-वाहर 
को समान रूप से गाने की त्वरावाला कवि, कंसा अनूदा-सटीक प्रतीक चुनकर 
लाया है ्षील' का। इस जलील में इवना अपने भीतर उतरना है ओर इससे बाहर 
निकलना किनारे पर आना है, सामाजिकताके सम्मुख होना है ! जलील को न अंखरने 
ओर किनारे को श्न लगने के फिक्र मे कवि का सन्तुलित रहना भारतीय सन्त 
परम्पर के आघ्यात्मिक शील का साक्षात्कार करा देता है। 

भवानी प्रसाद मिश्च का काव्य, यों सायास अधिक है, जेसाकि वे स्वयं स्वीकार 
भी करते है । जगह-जगह वक्तव्यो मेँ ओौर कविताओं में भी । फिर “त्रिकाल संध्या" 
कीसारी कविताएं सुवह-दोपहर-सायं नित्य धमं-कमं की तरह लिख पाना ओर 
व्यक्तिगत" की प्रायः अधिकांश कविताएः भी उसी सायासता का उद्रेक है। 
“शबर के शिलालेख' का प्रारम्भिक असल में मैने अपने छियालीसवे जन्मदिन प्र 
शुरू किया था ओर कोई दस-पन्रह दिन तक उसमें रोज एक कविता नियम से 
खिलकर जोडता रहा” (ध्यक्तिगत' की भूमिका) किन्तु यह सायासता उनके 
मानसिक उद्वेगो के साथ लय होकर आयी है । भावों मे रगी ओर एक लम्बे अरसे 
के रियाज मे, अभ्यास मेँ से निकली- रग होने के कारण वसी आरोपित सायासता 
नहीं रह जाती । तो भी जव कवि एक लम्बे अरसे तक त्रिकाल, प्रतिदिन नियमतः 
कविताएं लिखने की ठानकर चल र्हा हो, तो पीचे कितना ही तनाव क्यों नहो 
'भूृजन क्षण" में शैथिल्य आ जाना स्वाभाविक है । यह्‌ शैथिल्य सर्वाधिक उनकी 


स 
1. व्यतितगत, प. 160 
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स्वना-क्रम की रचनाओं मे मिलता है । कवि कां कथन बिलकुल साफ़ है--“शब्दं 
का उपयोग कविता ओर जीवन तत्ने गाधी से ही सीला। इसलिए मेरी कविता 
शब्दो की कविता ह-शब्द परंपरा की कविता है--अथं परंपरा की कविता मानना 
उसे भूल होगी । मेरे लिए हर मायने मेँ कविता शब्द विधान है 1"1 इन अर्थो में 
कवि के निकट कविता साधना, प्रार्थना, जीवन, संघषे, अभिव्यवित आदि विश्वासो 
का केन्द्र है । वह उससे जीवन की तरह जुड़ी है । मात्र कविता नहीं है, जसे पहले 
होती थी, या जसे आज हो रदी है। दोनों अर्थौ मे भवानी प्रसाद मिश्र की कविता 
अलग है 1 
कोई बड़ा कवि, वड़ी सम्भावनाओंवाला कवि, अपनी सम्पूणं गतिशील, गहन 
प्रकृति से अपनी परम्परा से ओर उसके माध्यम से समूची मानव-परम्परा से जुडता 
है तो उसके सामने सदियों म अजित किए विश्वास-आस्थाएं होती है, जिनके 
आधार पर वह सुदूर भविष्य में भी देव पाने की क्षमताएं अजित करलेता है किन्तु 
इतना सव कुछ इतना सरल भी नहीं होता कि वह ठोस खूप मे सीधे-सीधे काव्यम 
व्यक्त हो जाए 1 हा, उन सवके संकेत जरूर मिलते है । उन संकेतो के सहारे हम 
कवि के भीतर भी क्क सकते ह ओर भविष्य के लिए दिए गए संकेतो को भी नोट 
कर सक्ते 1 किन्तु, तो भी न तो भविष्य सीधे उद्घाटित हो पाता है,नक्विका 
मन । अपनी सूक्ष्म अनुभूतिशीलता के बल पर, अपनी अन्तरज्ञा के सहारे जव वहं 
अमृततं संकेतो को उतारता है तव उसे स्वयं को भी ज्ञात नहीं होता कि वह क्या- 
कुछ-क्यो दे रहा हे ! अपनी अन्तःज्ञा के शिखर परः, भायः भाव की उच्च भरमि पर 
स्थित भवानी भाई के कविने भी जो रचा है, वह 'गूगे के गुड" जैसौ बात हीदै। 
समस्री जाकर भी समज्च से परे, जानी जाकर भी न जानी गयी-सी । तव एसा 
कवि स्वयं कितना जाना जा सकता है ? एसा कवि जो नेतिनेति कट्‌ रहा हो, उसे 
पुरी तरह समज्ञ-जान पाना कितना कठिन एवं दुष्कर कायं हो सकता है 1 हम अपनी 
ओर से यहां कु न कहकर कवि के अपने शब्द दी उद्धृत करना पर्याप्त मानते है: 


“सव कुछ न मँ तुम्हें बताना चाहता हुं 
न वताऊंगा 
इस तरह मै तुमह ही नहीं 
अनन्त काल को सताऊंगा 
वह्‌ भी सव कुछ नहीं जानेगा मेरे वारेमें 
जो कुष मानेगा आधा-आधा मानेगा मेरे वारे में 12 
= ~ 
1. अन्तरंग साक्षात्कार, पृ. 34 
2. त्रिकाल सन्ध्या, प्र. 142 
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उक्त पंवितयों मे जरा भी अहंकार की छाथा नहीं, बत्कि उस गहन अनुभ्रूति-स्यली 
कीओर संकेत है, जहां कवि निवास करता है अन्तःप्रज्ञा के वल पर । यहाँ एेसे 
पदों मे अहंकार की बर सूंघनेवाले आलोचकों को भवानी भाई की सहज निषश्छल 
सरल प्रकृति को ध्यान में रखकर समग्रता मं निर्णय लेना होगा । वह अपने जीवन 
को ईश्वर की मरजी से तय किया हुमा ओौर अपने को कुछ उदेश्य को दिया हुमा 
मानते थे । ओौर यह्‌ उदेश्य था अपने देशवासियों, विशेषकर गरीवो-किसानों की 
नियति को बदलना । उनके अभावों को दूर कर खाने, ओढने, रहने भर को जुटाना, 
जिससे वे आजादी के वाद भी वंचित है । 
इस उदेश्य की पूति क लिए वे परिवतंन के, समग्र क्रान्ति के पक्षधर थे। 

अहिसक ढंग की क्रान्ति । क्रूर, अमानवीय, शोषक, अन्यायी हो आए सामाजिक- 
राजनीतिक-आर्थिक ढचि को तोड़-फोड़कर नये ठचि के पक्षधर थे । इसके पक्षमें 
उन्दने स्पष्ट लिखा है : 


“दीनता को मलीनता को भूख को वाणी दो 
उलट पलट की सम्भावना को पानी दो 12 


भारतीय किसान की भूख ओर दारिद्रय को उन्हौने निकट से देखा-जाना था । उससे 
सम्पकं में वे वरावर आते रहे । इसलिए अपने गाँव से कभी नाता नहीं तोड़ा । 
अपने गाँव-यर से आनेवाले अभावग्रस्तो के कर्द-करई काम वे दिल्ली में वैठकर 
निषटाते ये ओर उनके दुःख से भर जाते थे । 

भवानी भाई पुरे मन से समग्रता भाव का जीतेथे। भाव यानी बाहर से शान्त 
सरल विन्तु भीतर से सदा स्नेह-जल से छलछलाती लवालव भरी निर्मल पारदर्शी 
क्षील, जो छूट भागना चाहती दै अपने किनारों से ओर जा मिलना चाहती है धारा 
बनकर महाभाव सागर से, किन्तु सकी-ठिठकी हुई है किन्हींवृहृत्तर परोक्ष संकेतो 
कै लिए । अपने चारो ओर हरियाली, खुशबू ओर उह्‌डहे जीवन के सपनो-संकल्पों 
को लिए । भवानी भाई भी एेसे ही सपनो-संकल्पों के गहन आणयों को अपने काव्य 
ते ्ललकानेवाले कवि हु, जो अनन्त काल को चुनौती दे रहे ह । 


1. “व यहाँ बदलाव के लिए/भेजा गया धा/ 
सात-सात।दिल क दौरों के वाद भी/ 
म हक नाहक नदी/ 
सहेजा गया था 1” (अनाम तुम आते हो), पृ, 42 
2. गाधी पंचशती, पृ. 338 
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भवानी प्रसाद मिश्च ने स्वाधीनता की लड़ाई लडनेवाले बड़ व्यक्तित्वों के सम्पकं मे 
साहित्यिक आंखें खोली थीं । उन्होने विशेष रूप से गाँधी विचारो की दीक्षा ली ओर 
करमक्षत्र मे उतरे! उस दौर के लेखकों की भांति उनका साहित्य सृजन भी अनिवायं 
रूप से शाश्वत मूल्यो से जुड़ा है । ये मूल्य ओर नैतिक भी हँ राजनैतिक एवं ओौर 
अपने मे आध्यात्मिक-चेतना भी संजोए हुए दै । किन्तु ज्यो-उ्यो-- आजादी के 
बाद के दशको में से गुजरते आवें दशक के मध्य तक अर्थात्‌ इन्दिरा शासन के 
अन्त की ओर बदृते ह, त्योत्यों राजनीतिक, नैतिक ओर आध्यात्मिक--तीनों ही 
मूल्य अलग-अलग छिटिक जाते ह, तीनों मूल्यों की वंदिश टूट-विखर जाती है । 
किन्तु अपने पूवं संस्कारों मे वेधे मिश्च जी का सम्पूणं लेखन इस मूल्यवद्धता की 
गवाही देता ह ओर मूल्यगत संघपं का प्रमाण बनता है । आज के परिप्े्ष्यमें 
साहित्य का मूल संघपं मूल्यों की अपेक्षा वैयवितक संघर्षो में बदलता गया है । 
सामयिक ओर समकालीन मृ अधिक हावी होत गए हैं। किन्तु मिश्र जी सम- 
कालीन सरोकार के साथ-साथ अपने साहित्यिक मूल्यो को कभी नहीं भूलते । इतना 
ही नहीं, कठ्नि-से-कठिन स्थिति एवं घोर संकट के समय भी वे शालीनता नहीं 
त्यागते थे । पद्य में भी नहीं गद्य में भी नहीं । गांधीवादी मूल्यों मान्यताओं में निष्ठा 
के कारण भवानी प्रसाद मिश्च सामाजिक सरोकारों से गहराई मे जडे हुए थे, ओर 
यह्‌ जुड़ाव जितना गहरा था उतना ही व्यापक भी । 
गद्य की व्यावहारिक सम्भावनाएं एवं व्याकरणिक व्यवस्था समाज की धड़- 
कनो ओर जरूरतों ने अनुशासित होती है, सम्भवतः इसीलिए गद्य लिखना किसी 
भी कवि की कसौटी माना जाता है । अन्यथा कवि जपनी कल्पना एवं अनुभूति के 
अतिरेकी-सूक्ष्म अवेगों मे किन्हीं भी सुदूर क्षितिजों तक उड़ान भर सकता है । 
ओर यो उसकी ठोस वचारिकता कर्ई-कई अर्थो, अर॑-छवियों मे लिलमलाती हुई 
आकपंणका कारण तो वन सकती है, किन्तु सामाजिक्त व्यावहारिकता क लिए 
ठोस आधार नदीं भी दे सकती । भिश्र जी अपने काव्य में भी शब्द कै आधार को 
नहीं छोडते ओर गद्य की व्यावहारिक व्यवस्था को अपनाते है । यह नहीं भ्रूलना 
चाहिए कि मिश्र जी मूलतः ओर अन्ततः कवि हैँ । उन्होने कविता के मुहावरे को 
अपने लिए इस तरह गढ़ा करि उसमे बोलचाल का लचीलापन भी आ जाए ओौर 
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लाक्षणिकता भी । गद्य को यों उन्होने अपने लिए अनिवायं नहीं माना ओर जवं 
मजव्रुर हुए तभी लिखा, भूमिकाओं मे या फिर एकाध पुस्तक रूप मेँ । लिखित के 
बाहर छूट गणी अधिक अलिखित परम्परा के कवि हँ भवानी भाई। उस अलिखित 
किन्तु अनुभूत को वाणी देने मे वे सक्षम रहे है क्योकि वे भाषा के व्धावहारिकपक्ष 
को, वोलचाल के मुहावरे मं सिमट आए परम्परित अनुभूत को भी सहन ही 
संभालते ओर संजोते है। इसीलिए उसमें एक ओर चेतनागत गतिशीलता विद्य- 
मान है तो दूसरी ओर गहन अहसासों के नये--अर्थं आयाम ! एक मोर व्याकरणिक 
स्तर निभे है, तो दूसरी ओर लोक मानस की अनुगं व्याप्त है । 

भवानी भाई ग्य में यो कविता जसी निजो प्रवहमान पृथक्‌ शैली ओर पहचान 
नहीं देते, तो भी जिस विषय को उठते हँ उसे निजता के स्पशं से रंगे विना नहीं 
छोडइते । 

उनकी दो गद्य पुस्तके उपलब्ध होती है । पहली पुस्तक 1981 में प्रकाशित 
“जिन्होने मूञ्ञे रचा" है। तो दूसरी कुछ नीति : कुछ राजनीति है। प्रथम पुस्तक 
में हिन्दी साहित्य की तीन विभूतियों पर पृथक्‌-पृथक्‌ तीन लम्बे लेख है । 
पं. बालकृष्ण शर्मा नवीन, पं. माखनलाल चतुर्वेदी ओर श्री पदुमलाल पन्नालाल 
वख्री से सम्बन्धित अपने संस्मरणात्मक लेखो में उन्होने उन तीनों के व्यक्तित्व की 
आन्तरिक ओर वाह्य खूवियों की उभारा है 1 

प्रथम संस्मरण, 'दुविधाहीन कवि, सुविधाहीन व्यक्ति : नवीन' में नवीन जी 
के व्यक्तित्व का वाह्री चित्रण करते हुए वे लिखते है “वालक्रृष्ण र्मा नवीन का 
नाम मन में आते ही आंखों के सामने एक तराशे हुए आदमी का चित्र खिच जाता 
है, छः फट लम्बा, व्यायाम से सधा तथा वलिष्ठ शरीर, विशाल वक्षस्थल, वृषभ- 
स्कन्ध, दीर्घवाहु, कुछ लाली लिए हुए चिदा रंग, उन्नत भाल, नुकीली नासिका, 
चड़ी ओर पैनी आख, खिचे हुए होठ ओर तेजयुक्त प्रभावशाली मुखमण्डल ।“ 
(पृ. 9) नवीन जी का जन्म अत्यन्त निर्धन परिवार मे हुआ, किन्तु अपने परिम, 
निष्ठा ओर लगन के बल पर सतत्‌ ऊचे उठते गए । 

नवीन जी उच्चकोटि के कवि थे ओौर भीतर से विवश हो जाने पर ही रचना 
करते थे, “यदि बाहर ने उनके भीतर को नहीं मथा तो उन्होने अपनी आन्तरिक 
चड़ उसे कभी नहीं सौपीं । ओर जव बाहर ने भीतर उतरकर हलचल पैदा की, 
वे विना लिखे नहीं रह सके । उनकी प्रत्येक कविता के पीछे एक इतिहास है । 
उनकी कविताएं उनके लिए मनोरंजन का साधन न होकर मजब्रुरी थीं । अपने 
समकालीनों की वे तरह व्यथं की पर .कारी एवं कल्पना कौ गगनविहारी गरिमा 
के कायल नहीं थे । उनके काव्य में कई वार तो ग्रामीण तरलता ओर सरलता तक 
है; नागरिक चटकचातुरयं तो लगभग है ही नहीं ।'' (पृ 28) यहाँ एक सच्चे कवि 
करी रचना भक्रिया का वर्णन ही नहीं, प्रत्युत सामाजिकता से जुड़ाव गौर सवेदना 
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करी प्रामाणिकता की कसौटियों का उल्लेख है ओर यथाथं के आग्रहं का अनिवायं 
आधार भी, जो लेखन को वास्तविक उच्चता ओर सार्थकता प्रदान करता है। 
इतना ही नहीं, नगर या महानगर की प्रलोभनी चमकीली मुहावरेवाजी की वजाय 
ग्रामीण परिवेश ओर जीवन से जुडने पर ही असली सरलता एवं तरलता आ सकती 
है, तव वबनावटी मुहावरे या नारे उछठालने ओर अपनी ओर लोगों का ध्यान 
आकर्षित करने की बनावटी साहित्यिकता की जरूरत नहीं रहती । अतः संस्मरणों 
कै माध्यम से सटीक टिप्पणी करने में भी भवानी भाई सिद्धहस्त हैँ । 
इसी प्रकार माखनलाल चतुर्वेदी जी के सम्बन्ध मे एक ओर अद्वितीय 
माखनलाल जी" शीषेक से लिए संस्मरण मे उनके व्यवितत्व की वाह्य-आन्तरिक 
रेखाओं को उभारते हुए लिखा है, “बहुत मामूली क्रद, वड स्वल्प-सी देह, खूव 
साफ़ रंग, पैनी ओर छोटी-छोटी आवें, मोटी खादी का पह्रावा ओर वातचीत में 
बुद्धि का पैनापन, मन की विशालता ओर हदय का स्तेह्‌ 1” (पृ. 42) चतुर्वेदी जी 
अपने सम्पकं मे आनेवाले प्रत्येक व्यवित को, वल्कि व्यवितत्व को वडी गहराई से 
प्रभावित करते थे। उसे स्नेह, सहजता ओर आत्मीय स्पशं ओर उदार प्रशंसा 
देते । देशप्रेम की उत्कट भावना ने उन्हुँं अद्वितीय भी बनाया ओर “भारतीय 
आत्मा भी । “' मा" कविता मानो माखनलाल जी का व्यवित्तत्व है, जिसकी तह 
को अगर आप उघाड दे तो आपको माँ मिले । दूसरी परत खोलकर देखें तो वहन 
दिखे। थोड़ा ओर खोले तो शायद रस से भीनी प्रिया मिले ओर भी खोले तो शायद 
मीरा मिले। ओर इसी तरह यदि भप इसकी तहों पर तह खोलते चले जाएं तो 
आपको शायद इसमें समस्त भारतीय साहित्य का भरतकाल ओर उसके भविष्य की 
क्किर्यां दिखें ।"' (पृ. 47) 
मानलाल जौ के काव्य की उच्चता, विशालता एवं गहनता के आयामो 
का इससे उत्तम व्णंन सम्भव नहीं । उनके काव्यार्थं के विभिन्न स्तरों का एेसा 
पैना, सटीक उल्लेख कर भवानी भाई ने अपने गद्यकार की पैनी दृष्टि ही नहीं, 
विषय पर अपनी पकड़ एवं वर्णन की क्षमता भी सिदध की है! माखनलाल जी कै 
माध्यम से भवानी भाई व्यापक साहित्यिक परिवेण में मसानी से परिचित हृए । 
उनकी उदार पारिवारिक स्नेहशीलता ओौर निकटता ने उनमें असीम आत्मिक 
वल उत्पन्न किया तो सरलता, सादगीपणं लेखन शैली के आग्रहं के कारण उन 
अनोखा जन-कवि भी बनाया । 
तीसरा संस्मरण भरे नेपथ्य की आवाज: वर्णी जी" है, जो प्रख्यात कथाकार, 
निवन्धकार, कवि एवं सम्पादक श्री पदुमलाल पन्नालाल बख्छी जी के सम्बन्ध में 
ह। इस निबन्ध में सीधे. साक्षात्कारसे कम, परोक्ष र्पसे मिली जानकारी के 
श जनेन अधिक चित्रण हआ है । इसी कारण इस संस्मरणात्मकर निबन्ध का 
पक उन्होने भेर नेपथ्य कौ आवाज" रखा है । साथ ही अधिकांशतः सुचना उदृत 


गद्य-रचनाएे 57 


की गई ह । बख्शी जी हिन्दी गद्य के निर्मातागों में महत्व का स्थान रखते हैँ । पहले 
अनुवाद के माध्यम से फिर मौलिक लेखन द्वारा कथा, निबन्ध, उपन्यास आदि के 
क्षेत्र मे योगदान ओर 'सरस्वती' जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका के सम्पादन के माध्यमसे 
उन्होने महत्त्व की भूमिका निभायी, वरना अध्यापन के क्षेत्र में भी ख्याति अजित 
की । हिन्दी साहित्य के विनोवा' पुकारे जानेवाले वख्शी जी का मत था, “कवि से 
प्रचारक हौ जाने की मांग करना अन्याय है । जो लोग किसी राजनंतिक विचार 
क्षेत्र से प्रभावित हो जाते हैँ वे सोचना छोड देते हैँ । कविता, ओर तमाम चीजों 
की तरह एसे मे असफल होकर रह जाएगी ओर मैँ नहीं जानता कि भगर कविता 
असफल हो गयी तो फिर सफल क्या होगा 1” (पृ. 91) साहित्यकारों का निर्माण 
करनेवाले वख्णी जी के प्रति मिश्र जी का कथन है, ^“ उनके अपने स्वल्प परिचय 
के वावजूद अपने ऊपर उनके असर को महसूस करता रहा हूं ओर इसीलिए कहता 
भी रहा हूं कि बड्शी जी मेरे नेपथ्य की आवाज दै ।“ (पु. 88) इन संस्मरणो से 
तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितिर्या, . साहित्यिक दृष्टिकोण एवं साहित्यिकों के 
परस्पर सम्बन्धो पर भी प्रकाश पड़ता हे। 

उनके गद्य मे भाषा की सहज प्रवाही सरलता को देखें । नवीन जी की 
आत्मीयता, उदारता, विशालता आदि गुणों का वर्णन करते हुए लिखते है, “कोई 
भी व्यवितति शीघ्र ही अपने को उनके परिवार का वना ले सकता था, इतना उदार 
था उनका मन, इतना विशाल था उनका जगन । परिचय शीघ्र ही आत्मीयता में 
बदल जाता। मित्रता को वे व्यावहारिकता के स्तर पर न लेकर पारिवारिक स्तर पर 
लेते थे । उन जसा सहायक-कृपालु-मित्र पाना वास्तव मे बड़ा सौभाग्य था । मित्रों 
केलिए तो वे अपने प्राण तक न्थौछावर करने को तैयार हो जाते ये 1“ (पृ. 19) 
यह सहज प्रवाह व्यक्ति के भीतर के उन लोकधमीं सहज उपलब्ध भारतीय गुणों 
के वर्णन के कारण है । ओर जिस त्वरा भाव से उत्पन्न हुआ है, उसमें स्वयं भवानी 
भाई के भीतर अपने गुणों की साकारता से मेल के कारण भी उसका सहज उद्रेकी 
प्रकार घटित हुआ है 1 

काव्यात्मक व्यंजकता, प्रांजलता एवं लालित्य भी रेखांकित करने योग्य गुण 
ह उनके गद्य के । उपवन के मध्य मे छिले फूलों की खृशबर बिलेरती, रंग छिटकाती 
व्यारियाँ जैसी ये काव्यात्मक पविता : 


“जान्दोलन के युग म उनकी पत्रकारिता तलवारःसी चलती धी 
(पु. 18) 
“माखनलाल ओ जहाँ समक्ष में अति हैं वहां भी असाधारण होते हैँ 
ओर जहां वे समञ्ञ मे नहीं अते वहां भी असाधारण होते है ।” (पु. 59) 
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“वे (माखनलाल चतुर्वेदी जी) माता में निर्माता को देखते थे ओर 
इसीलिए चाहते ये कि कलाकार विश्व का निर्माण सभ्यता के आधार परन 
करके संस्कृति के आधार पर करे 1 (पृ. 48) 

“देश-भक्ति के लिहाज से वे भारतीय आत्मा थे, किन्तु देश की संस्कृति 

, का विचार करे तो वे महान भारतीय आत्मा थे 1” (पृ. 48) 


कुछ नीति : कुछ राजनीति 


यह पुस्तक वस्तुतः भवानी प्रसाद मिश्च जी के भाषणों का संग्रह्‌ है। प्रायः 
लिखित भाषणों को ही यहाँ संकलित रूप दिया गया है, इसलिए इनमें संवादी 
मुहावरा मुखर है। इन भाषणों को प्रकाशित करने के पीछे प्रकाशक की मंशा भी 
यही रही है किं “थे भाषण यदि लिखित रूप मे भी उपलब्ध हों तो अगली पीदियों 
के लिए मूल्यवान धरोहर सिद्ध होगे 1“ प्रस्तुत पुस्तक मे कूल वारह निवन्ध हँ । 
विषय विविधता की दृष्टि से व्यापक क्षेत्र को समेटते हैँ ये भाषण । 
आरम्भ में मपनी ओर से (भावण्यक मानकर' एक लेख है, जिसमें संस्कृति के 
इतिहास की पृष्ठभूमि तथा वतंमान संस्कृतियों का स्वरूप, उँ प्रभावित करनेवाले 
तत्त्वो का वर्णन है । परेडरिकं केनयान के लेख "आइडिया ओंफ़ इंगलिश कल्वर' का 
उल्लेख करते हुए वे लिखते ह किं यह सज्जन अंग्रेजी संस्कृति की उदारता का 
चखान करते है, अनेक संस्कृतियों के उपयोगी तत्त्वों को आत्मसात करमे के अंग्रेजी 
संस्कृति के गुण का वर्णन करते हैं परन्तु भारत का नाम कहीं नहीं लेते । जेम्स 
कजिन्स नामक दूसरे विद्वान द्वारा लिखी पुस्तक--"द रेनासां ओंफ इण्डिया का 
उल्लेख करते हए लिखते हँ कि इस लेखक ने पहले उदृत लेखक की इस वात के 
लिए आलोचना कौ है उसने अपने लेख में भारत का नाम क्यों नहीं लिया। पश्चिमी 
लेखक भारत का उल्लेख इसीलिए नहीं करते वयोकि यह उनके शासन में रहा है 
गौर रोम या एथेन्स की संस्कृतियों का उतल्लेख वे इसलिए करते ई क्योकि कालान्तर 
मं ये संस्छृतियां या तो अपना स्वरूप खोकर अगरेजी संस्कृति जसी हो गयी है या 
समाप्त हो गयी है, जसे वे विलोनिया या मेसोपिटामिया की संस्ृतियां। मगर 
भारत की संस्कृति सौ बदलाव के वीच अपनी प्रकृति को संभालकर विकास करती 
रही ह। 
आवश्यक मानकर, अहिसा-संस्कृति का आधार स्तम्भ, अरिसा की प्रतिभा 
लेखक गाधी : एक लज ददं, गाधी : खेत भी वीज भी, गाधी : नीति, लियो 
तालस्ताय का दशंन, इस व्याकुलता को समक्षिये, लोकतन्तर मे तन्त्र, भारत की 
रष्टरीयता, निर्माण की नयी दिशा, सर्वोदय पत्रकारिता । इन वारह लेखों मे गाधी 
संस्कृति, लोकतन्त्र, राष्ट्रीयता, पत्रकारिता के विषय मुख्य हैं । 
भारत की सभ्यता संस्कृति कौ उपेक्षा करनेवाले पश्चिमी लेखक जिस सत्य या 
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यथार्थं की वात करते है, वह मात्र बाहरी है। मात्र दुनियावी । उपयोगितावादी। 
अन्यथा भारत तो सत्य ही ईश्वर है" को मानकर सत्य की अनवरत खोज को ही 
ध्येय मानता है । स्वदेश स्वकाल मे स्थित है यह सत्य । किन्तु संख्या मे जिस भी 
देश मे लौकिक सुविधाएं प्राप्त करनेवाले व्यक्ति बढ़ जाते हँ ओर आध्यात्मिक 
सत्य को महत्व देनेवाले कम हो जाते है वह देश दुविधाओों मँ पड़कर विनाश की 
मंजिल तय करता है । “पश्चिमी सभ्यता ने व्यावहारिक सत्य को सत्य की तरह 
प्रतिष्ठित करके सारी मानवता क जो हानि की है, उसका सहज अनुमान आज की 
उत्पन्न स्थिति दे देती है ।” (पृ. 10) पर्चिमी सभ्यता, जो भौतिकता गौर प्रकट 
वस्तुवादी यथाथं ओर सत्य को लेकर चलती है, ने गाज विश्व को तीसरे सर्व 
विनाशक महायुद्ध की सीमा पर लाकर खड़ा किया है तो मनुष्य-मनुष्य के मध्य 
विश्वास, मानवीय सद्भाव के आधारो को छलनी कर दिया है । इतना ही नहीं, 
परमाणु वम, विषली गैसो, उल्का-उपग्रहों के गिरते के विविध-मुखी भय आज 
मानव को ग्रसे हृए है । 

वतंमान विश्व-दशनों का व्योरा देते हुए मिश्र जी मुख्यतः तीन प्रकायो का 
उल्लेख करते है । एक दशंन स्नेह, कर्णा ओर विश्वमैत्री का है; जो हिन्द इस्लाम, 
बौद्ध आदि धर्मो पर आधारित है । दुसरा व्यविति की स्वतन्त्रता के साथ-साथ 
साधन-सम्पन्नता, सुरक्षा ओर पारस्परिक सहिष्णुता पर बल देता है। तीसरा दशंन 
समाजवाद का है । इनमे से पहले दशंन के पक्ष को भिश्च जी मानवता के गनुकूल 
पाते है । शेष दो को वे इन अर्थो में नापसन्द करते है, क्योकि इन दोनों ने प्रथम को 
अपनी चपेट में लेकर अधघमरा कर दिया है । यों आधिक दरिद्रता को समूल समाप्त 
करने कै वह पक्षधर है । इते वह मानवता के प्रति अपराध मानते ह । उनका कथन 
है, “इसमे सन्देह नहीं कि आर्थिक दारिद्रय किसी बड़ मत्य का पोषण नहीं करता । 
दार्द्रिय तो समाप्त होना ही चाहिए, माधथिक विषमता को समाप्त प्राय करना 
चाहिए ।"* (पर. 12) क्योकि दारिद्रय के कारण व्यक्ति अपनी ही नहीं परिवेश की 
भी पहचान ओर संभाल करने मे असमर्थं होता है, तव वह मानव मूल्यो ओर 
मानवीयता के बड़ मूल्यों का पालन किस प्रकार कर सकता है। 

यहीं पर मिश्र जी विख्यात समाजशास्त्र पिद्रिम सोरोकिन की दो पुस्तकों का 
जिक्र करते द--सोशल एण्ड कल्वरल डायनेमिक्स' तथा "द ्राइसिस आंफ अवर 
एज" । संस्ृति सम्बन्धी इन दोनों पुस्तकों मँ अपने विचारों को सोरोकिन ने बडी 
गहनता से रखा है । उन्होने संस्कृति के तीन प्रकार गिनाए है-“आइडिथानेशनः, 
आइडियल' ओौर “संनसेट' । ससे पहले समूचे विश्वमे आइडियानेशन संस्कृति 
थी । इस संस्कृति में कोई बडा विचार समाज में आधिक, नंतिक आदि सभी क्षेत्रों 
में सासि की तरह सहेज कर ओर प्रवाहमान स्थिति में रहता है । कान्य, संगत, 
कला, शित्प, धर्म आदि मे उसका रूप फलित होता है । हमारा सारा वातावरण- 
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हवा, पानी, आकाश, नदी, वन तथा फूल, फल आदि एवं उत्पाद आदि सव एक 
प्राण हो जाते है। “देसी ही संस्कृति मे से "तत्त्वमसि" ओर सोऽहम्‌" जंसी 
समस्त से एकाकार कर देनेवाली ध्वनियां जन्म लेती ह । वारहवीं शताब्दी के वाद 
युरोप में यह्‌ संस्कृति क्षीण पड़ने लगी । यहाँ तक कि “आइडियल' के सोपानसे भी 
नीचे उतरकर वह ेन्दरिक, सैनसेट का रूप लेने लगी । माना जाने लगा कि केवल 
वही सत्य है जिसे हम छू सकते है, देव सकते है, अपनी इन्द्रियों के माध्यम से 
जिसका अनुभव कर सकते है । (पृ. 14) मिश्र जौ सोरोकिन क विचारों को वड़ी 
सूक्ष्मता से विश्लेषित कर उनका सार सूप मे प्रतिपादन करते हुए अन्त मे जिस 
संस्छृति-रूप की स्थापना करते है, वह एक ददं ओौर टीस का विषय है । ““इन्द्रियगत 
मूल्य प्रधान होते गये ओर इन्द्ियातीत मूल्य क्षीण से क्षीणतर। सोलहवीं शताब्दी 
के बाद हम आज सारे संसार मेँ सव कुछ भूलकर सुविधाएं जुटाने ओर छीनने की 
जो दौड देख रहे दै, वह इसी इन्दरियप्रधान मूल्य की देन है । हम देखते हँ कि आज 
की हमारी संस्कृति फा मुख्य स्वर पारलौकिक, धार्मिक, नैतिक ओर सवं हितकारी 
न होकर इहलौकिक, धर्मनिखेक्ष, राजनैतिक ओर स्वा्थपरक हो गया है । 
(घृ. 15) परोक्ष रूप मेँ भारतीय संस्कृति की भी उवत परिणित को रेखांकित करते 
हुए ओर इसके पतन की पीड़ा को अनुभव करते हुए मिश्च जी इसके निदानस्वरूप 
एक अन्य पुस्तक लिखने का वायदा करते है जो फिर कभी कार्यान्वित नहीं हुम । 
हा, उस निदान की क्षलक गद्य ङ्प मे न सही, उनके काव्य मे विद्यमान है । 
धर्म-अध्यात्म ओर सत्य के मूल्यों पर आधारित संस्कृति मूल रूप मेँ अहिसा 
को मपनी धुरी बनाकर गतिमान होती दै । यों अहिसा का विषय शताब्दियों से 
वचारिक उद्वेलन का केन्द्र रहा है परन्तु पिछले पचास-साठ वर्षो से गांधी जी ने उसे 
सीमित दायरे से बाहर निकालकर सक्रिय व्यवहार में ङ्पायित करिया। भारत की 
खूबियों को समल्लने, अनुभव करनेवाले प्चिमी विचारकों ने मुवत कण्ठ से न केवल 
प्रशंसा की है, बल्कि "सत्य", अहिसा", ्रेम' के मूल्यों को सहज रखने में तथा इनके 
माध्यम से विश्वकल्याण के मागे को प्रस्त करने मेँ भी भारत की ओर देखा है । 
अल्वटं स्वाइट्जर के शब्दों मे “अहिसा ओर प्रेम भारत की आत्मा है । वह्‌ अपनी 
आत्मा को कसे नष्ट होने देगा ? आत्मा को नष्ट हो जाने दिया तो वह टिकेगा किंस 
चीज के वल पर।“ (पृ. 22) भिश्च जी गाधी ओर उनकी विचारधारा को भारत 
ओर विश्व की वतंमान व्याधियों का निदान मानते हैँ । उनका कहना है, "गाधी 
के सामने व्यवित, राष्ट्र ओौर अन्तराषटर एक साथ तीनों चीं थीं । वे मूलतः धामिक 
थे ओर धमं का अथं उनके ले प्रेम के माध्यम से सत्य तक पहुंचना था वयोकि 
वे जानते थे किं अन्त मं सत्य के सिवा कोई दूसरी चीज टिकनेवाली नहीं है ।'" 
(पृ. 27) गधी समूची मानव जाति को नंतिकता के चे धरातलों पर उठाकर ले 
जाना चाहते थे । इस लिए उन्होने साधन की शुद्धता पर वल दिया । उन्होने 
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निभूत सत्य का आधार रखा । प्रेमपूणं अहिसा को माध्यम बनाकर इस अनुभव से 
कमाए हए सत्य तक पहूंचने का मागं दिखाया । विदेशी लेखक गंयर ने उन्हे, 
“दसा, कृष्ण ओर कौटिल्य तीनों का समन्वय" (पृ. 47) बताया है । “गाधी की 
यह्‌ दृष्टि ही हमे सर्वोदय से अन्त्योदये तक ले जाती है ।” (पृ. 57) गांधी जी की 
देश तथा विश्व को इस अभूतपूवं देन को लेकर मिश्र जी ने प्रायः सभी भाषणों को 
साधन बनाया है। 

शलेव तालस्ताय का दर्शन" के माध्यमसे भी मिश्र जी विश्वके लिएुध्म- 
व्यवस्था को राजनीति का आधार सिद्ध करते हँ । किन्तु वाद के भाषणों में विशेषकर 
(लोकतन्त्र का तन्त्र" ओर “निर्माण कौ नयी दिशा मे भारत की वह्‌ तस्वीर उन्होने 
उपस्थित की है जो गधीवादी मूल्यो-आचरणों के विपरीत सुविधा ओर स्वायं के 
मूल्यों पर चलनेवाले राजनीतिकों ने बनायी है । “फिर एक लम्बे रसे के वाद गांधी 
के नेतृत्व भें काम करनेवालों की जगह शासन की वागडोर ज्यादातर एसे लोगो के 
हाय मे आयी जो कभी-कभार गाधी की गोद मे वेठ गये थे, या थोड़ा-बहुत काम 
उन्होने गांधी के जमाने में किया था 1“ (पु. 73) धीरे-धीरे प्रजातन्त्र म परिवतेन 
आने लगा। ओौर वह इस हद तक बदल गया कि उसे प्रजातन्त्र मानना रौर-मुमकिन 
हो गया । “तमाम तौर-तरीक्र एकतन्ववाद' के जपना लिए गये, क्रानून जो लोक- 
तन्त्रं से. णासनतन्व के ऊपर रहता है, ओर भी ऊपर उठाकर ताकं पर धर दिया 
गया ओर आम आदमी की ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे रह्‌ गयी । 
(पृ. 73) विष्व मे एेसे अनेक उदाहरण है, जव जनता की भलाई के नाम पर शक्ति 
जुटाकर उसे जनता के विरुद्ध ही इस्तेमाल किया गया । विश्व में बड़-बड़ युद्ध भी 
इसी तरह लड गये दै ओर बड़े-बड़े तानाशाह भी इसी तरह पैदा हुए ईै। “लोकतन्व 
की पीठ पर व॑ठे-वैठे शासक कभी-कभी लोगों की लापरवाही से नादिरशाहो में 
बदल जाते ई 1“ (भृ. 77) जनता को स्वयं भी सजग रहना चाहिए । स्वतन्त्रता 
करा मतलव आदमी को अपनी सम् ओर सूञ्चवरञ्च से अधिक कायं लेने से है मौर 
साथ ही गलत देखने पर उससे इनकार की छूट भी है । क्योकि आजादी या 
स्वतन्त्रता एक एसा मूल्य है जिसकी रक्षा हर कीमत पर की जानी चाहिए । 

“निर्माण की नयी दिशा" शीर्षकं भाषण के अन्तिम छोर पर आकर मिश्र 
शासन-सत्ता के उन सन्दर्भ को छते है, जो आपात्काल के दौरान शक्ति मेँ थे । 
उस दौर की भारत की परिस्थितियों को काटने के लिए समाधान जुटाने के लिए 
वह्‌ कहते ह, “हम छोटे-छोटे लोग जो गाधी के अमृतस्पशं से भाज तक जीवन्त है, 
उटे ओर चलें भौर जवानों को साथ लं । हम जिन्होनि भधेरा देवा था मौर उजाला 
लाए ये, उन्हे छाती से लगाए, जिन्होनि आजादी के वाद जन्म लिया, बड़ हुए ओर 
अंधेरा ही अँधेरा देवा 1" हमारी आज की पद्धति प्रजातन्त्र ओर अधिनायकवाद 
काबुरे से बुरा मिश्रण है। दूसरा कार्यक्रम किसानों के बीच जाने का है। वह्‌ 
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सबसे अधिक दवा-पिसा है। छटे-से-षोटा सरकारी कर्मचारी फिर किसी विभाग 
कामयोंनहो विना कुछ किए किसान की गाढ़ी कमाई का उपभोग करता है ओर 
उसे दीन ओर हीन मानता है सो अलग ।” (प. 107} देश के युवाओं ओर 
किसानों को साथ लेकर चलने, समस्याओं के समाधान ददने की दिशा में बदन के 
विचार तो भिश्रजीने दिए ही । वे इससे भी अधिक व्यावहारिक-क्रान्तिकारी 
सुञ्चाव किसानों को एक ओर देते है कि यदि किसान अपनी जरूरत-भर का अनाज 
उत्सन्न करके शेष अनाज बाजार के लिए उत्पन्न ही न करं । अपने परिवार ओौर 
पशुओं के खाने योग्य पैदा कर शेष जमीन छोड़ दे । “आप ओर भाषकी सेना 
आपके तमाम कर्मचारी उसे जोत-बोकर खाएं । फौज-पुलिस, कोरे शिक्षक निकम्मे 
साधु-सन्त, सांसद्‌, मन्त्री, प्रधानमन्त्री हल पकड़ सकं तो ठीक, न पकड़ सकं वे 
जाने । मँ तो मानता हूं एक वार यह हो गया तो क्रान्ति हो जाएगी ।” (पृ. 108) 
यो देश की स्वेविध समस्याओं, चिन्ताओं, अधेरों से साक्षात्कार ओर गंधीवादी 
विष्वासो-आस्थाओं के सहारे उनसे पार पाने के समाधानों की दिशा सुञ्ञाना, 
फिर सामाजिक परिवर्तनां की ओर वढने, रान्ति लाने के मौलिक सूञ्ञावों तक 
पहुंचनेवाले एक चिन्ताकुल चिन्तक का स्वरूप उभरकर हमारे सामने आ जाता है । 
भवानी भाई ने जो भी लिखा, ओर कहा उसमे उनका कवि मन कभी चुप नहीं 
रहा । वह कवि मन, जिसने लोक ओौर राग की भमि पर आंखें बोलीं; भारतीय 
गाव-देहात की पारिवारिकता की ऊष्मा एवं आवेग जिसे घुरी में मिले । ग्यमें 
शी उनका काव्य-स्वभाव जगह-जगह उभर आता है । अतः आलोचकीय दृष्टि एवं 
सन्तुलन से वे कम ही वेधते ह । जहाँ तहां मौक्रा पाकर उदार टिप्पणियां करना 
उनके कवि-- मन कै प्रभाव को रेखांकित करता है, “नवीन जी महापुरुषो मे भी 
महापुरुष थे । देवता कहना उनके मानव तत्त्व को अपमानित करना होगा । देवता 
मानव कै दुःख-सुख, हषं-विषाद, गुण-अवगण को क्या समज्ञे ?” (पृ. 19) नवीन 
जी के साथ अपने मधुरस्नेही सम्बन्धो की तरलता की वजह से उन्हँ लगभग देवता 
की कोटि मे ले आते है । अन्यथा महापुरुष कहना भर क्या पर्याप्त न होता ! एक 
तो पुरुष" होना ही कठिन, वल्कि दुलंभ हो चुका हो जव, तव पुरुष होना भी अपने 
आपमें महत्व का विषय है । एसे मे कोई अपनी गुणवत्ता एवं संवेदना, उदारता, 
निश्छलता, सहजता, मानवीयता आदि से छू ले, उपकार करे, वह्‌ महापुरुष हु । 
किन्तु महापूरुष मे महापुरुष तो देवतुल्य विलक्षणता का ही योतक है। यह भिश्च 
जी के स्वभाव का ही लक्षण है जो उनकी उदाराशयता को रेखाक्रित करता है । 
इतना ही नहीं उनके गय मे वीच वीच मे कुछ काव्यमय उवितियां भी लक्षित 
की जा सकती है, जो गद्य की रक्षता को गौर त्यो-विवरणों की ऊव को सुखद 
काव्यास्वाद से रंग देती हः: 
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“महाकाल के भाल पर एसा लाल टीका लगादे करि मानवता का 
नामलेवा पानी देवा न वचे ।” 
(कुष नीति : कु राजनीति, पृ. 101, 102) 
“नग्नता की अपनी पहचान का नाम स्वाभिमान है 1“ (वही, पृ. 96) 
“मैत्रीभाव को बढ़ाने से तमाम ज्ञान ओौर आनन्द सहज हो जाते है 1“ 
(वही, पू. 96) 
“हम सागर वनेगे, तो वृंद-वृंद से। यों सागर हम दै ही, मगर बह एक 
अलग नस्न दशेन है। अदत दशंन है । यह अद्ैत दंभ या अहंकार का दशन 
नहीं है न्रता का दशंन है 1” (वही, पृ. 95-96) 


अतः भवानी प्रसाद मिश्र अपने गद मे, निजता का स्पशं देकर जहां एक 
संवादी लय साधते है, वहाँ विदग्ध वंचारिकता से पाठक को उत्साह, कर्मण्यता, 
संघषं ओर इन सवकं ऊपर सामाजिकता के वोध से भर देते है । उनका साहित्य 
सोदेश्यता से अनुप्राणित ओर सदाशयता की धरती पर खिला है, जिसमें गांधीवाद 
अगाध आस्था ओौर ण्वास की तरह्‌ प्रवाहुमान है । 





समकालीन मूल्यों का निवहन 


श्रारतीयता का वेद कालीन सवसे वड़ा सन्दभं आज यदि कोई है तो वह व्यक्ति की 
सामाजिक भरूमिका है । इतना ही नहीं समूचे परिवेश के साथ आत्मभाव में पारि- 
वारिकता को जीना । भवानी प्रसाद मिश्च के काव्य का पूरा उठान ओर उभार इस 
एक तथ्य को बार-बार दोहराता है । इसका गहरा अहसास जगाता दै। इस तथ्य 
को समने के लिए "त्रिकाल संध्या" मे संग्रहीत कविता “निःस्व' को लें, जहां उक्त 
भाव को स्पष्ट अभिव्यवित मिली है: 


“हमारा एक कण 

ब्रह्माण्ड हो जाए 

ओर कल्प वन जाए हमारा 
एक क्षण 1" 


“मगर जव हमारी राख फटकी जाएगी 
तो जो कण उड़ंगे 

वे अनन्त से जा जुडंगे 

इसलिए कि 

हम कभी नहीं जिए अपने ख्याल में 12 

मात्र अपने लिए, अपनी चिन्तां लिए जीनेवाली विचारधारा भारत की कभी नहीं 
रही 1 आज यदि एसा कुछ कहीं दिखायी देता है तो वह निश्चय भारतीय नहीं है । 
व्यवितिवादिता, अन्ध-स्वा्थंपरता नही बल्कि परार्थ, एवं परमां ओर सामाजिकता 
एवं पारिवारिक रागात्मकता को भारतीय ग्रहण करता आया है । इसीलिए त्याग, 
उत्सं, तप, सेवाभाव आदि के चरम रूप तथा आख्यान उपलब्ध होते है । उक्त 
मूल्य भारतीयता के आधार मूल्य है, जो विश्व के अन्य देशों के लिए अजृबा हौ 


1. त्रिकाल संध्या, पृ. 141 
2. वही, पृ. 142 
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सकते टै परन्तु भारत के लिए सहज-स्वाभाविक घटनाएं है। भवानी भाई भी इस 
भाव के उद्गाता ही नहीं थे बल्कि जीवन-व्यवहार में वह इन्द जीते धी थे। इसी- 
लिए परिवेश के साथ उनके सरोकार भी इन्हीं मूल्यों को ध्यान में रखकर रेखांकित 
किए जाने चाहिए । भारत के स्वतन्तरता-पूवं के काल मे विरोध, विद्रोह की कविता 
अपनी सामाजिक भूमिका को वखूवी निभा पायी अपने इन्दं सरोकार के चलते । 
यों आधुनिकता के सन्दर्भो में भारतेन्दु काल से ही इसका आरम्भ हो चुका या, 
जिसे भारतेन्दु के साथ प्रताप नारायण मिश्र, श्रीधर पाठक, वदरी नारायण चौधरी - 
श्रेमघन' आदि ने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया । वाद से मैथिलीशरण गुप्त, 
माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ओर नि राला ने सामाजिक स्थितियों, 
विसंगतियों भौर अत्याचारों से उत्पन्न विचार को व्यंग्य की सान पर चढाकर 
मारक वनाया 1 तत्कालीन स्थितियों मे भारत की दुदंशा ओर राष्टरीय हित विषय 
थे तो उत्तरोत्तर व्यक्ति गौर उसकी आधिक, सामाजिक दशाएं विषय बनते गए । 
स्वतन्त्रता के वाद की हिन्दी कविता में पहले दिशाहीनता, आत्मपरायापन, 
निराशा, हताशा की छवि्यां अधिक हावी रहीं, वाद मेँ गलत, अन्यायी, अत्याचारी, 
शोषकं शक्तियो पर व्यंग्य-विचार के तीचे प्रहार मिलते है। ज्यो-ज्यों जीवन- 
समाज में विसंगतिर्या-विडम्बनाएं वढती गयीं त्यो या व्यंग्य प्रहार तेज होते गए । 
नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ओर धूमिल की कई-करई कविताएं इस व्यंग्य 
प्रहारी प्रवृत्ति की मिसाल ह । क्योकि व्यंग्य का इस्तेमाल सामाजिक परिप्रशषयो मेँ 
कारगर असर रखता है, इसलिए लेनिन ने “रचनाकारों से लू-शुन कौ शैली को 

अपनाने की सलाह दी, जिसका मूल आधार व्यंग्य है ।""1 व्यंग्य कवि के आक्रोश को 
धार -देतां है, कथ्य को असरदार वनाता है तो असंगत पर चोट करता है। सम- 
कालीन कविता में व्यंग्य-विचार के इस तेवर के तहत भवानी प्रसाद मिश्च के काव्य 
मे पर्याप्त कविताएं मिलती हँ । “गीत फए़रोश, “परिवतन जिए", "त्रिकाल संध्या" 
(ओर कुछ हद तक अंधेरी कविताएं भी) में व्यंग्य-विचारःविक्षोभ के मिले-जुले 
प्रहारक स्वर भिलते है । गीत फ़रोश कविता सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं 
परं प्रहार करती है तो साथ ही मिश्चित अर्थव्यवस्था में कला, कलाकार की दुदंशा 
पर भी प्रकाश डालती है : 


जी हां हुजूर, मँ गीत बेचता हूं 
तरह-तरह के गीत बेचता हूं 
€ >< >€ 


1. डं. शिव कुमार मिश्च : मावक्संवादी साहित्य-चिन्तन-इतिहास तथा सिद्धान्त, 
पु.210 
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कुछ गीत लिते है मस्ती मे मैने 
कुछ गीत लिखे पस्ती मे मैने 

>€ >€ > 

जी, पहले कुछ दिन शमं लगी मञ्चक; 
पर वाद--वाद में अक्ल जगी मुञ्ञको, 
जी, लोगो ने तो वेच दिए ईमान 1 


जिस समाज मे लोगों ने अपने ईमान बेच दिए हों, उस समाज मे कलाओं का ओर 
कवियों का वया महत्व रह जाता है । कवि को अपनी कविता बेचने को बाध्य 
करनेवाली स्थितियों की सर्जक शक्तिं कितनी धिनौनी ओर निकृष्ट हो सकती 
. है व्याज रूप मे यह कविता उन पर प्रहार करती है। 

भवानी प्रसाद मिश्र अपनी गांधीवादी निष्ठा ओर आस्था के लिए विख्यात 
है। उन्होनि अपना जीवन वास्तव मे गंधीवाद से आरम्भ किया ओर अनेक प्रकार 
से मनेक पदों पर रहकर गांधीवाद का प्रसार किया किन्तु विडम्बना देखें कि उसी 
गाँधीवाद कै नाम पर जव उन्होने नेताओं के भदै आचरण को देखा तो उनकी 
वाणी व्यंग्य प्रहार करने लगी । वस्तुतः व्यंग्य का जन्म स्थितियों की क्चोट की 
बजह से होता है । ड. रमेश कुन्तल मेघ के शब्दों में विचार की पहली काव्यात्मक 
शुर्यात व्यंग्य" मे हुआ करती है जो धामिक तथा दाशंनिक गम्भीरता का 
मुकाबला करता है। मध्यकाल मे, कवीर ने तुलसी के मुकावले में व्यंग्य के माध्यम 
से व॑चारिकं प्रखरता तथा विद्रोह को उजागर किया ।° यही कायं हम भवानी भाई 
के काव्य में सम्पन्न हुआ पात ह । ओ कवि पहले शालीन ओौर शान्त था अपने 
काव्य मे वाद में यथां की खुरदरी जमीन पर आ गया : 


“वैठकर खादी की गादी पर दलती हैं प्यालियां 
ओर जव चढ़ जाता दै नणा 

भाषण होते हैँ अंग्रेजी में गांधी पर 

जोर-जोर से वजती ह तालियां 13 


गाधी विचारधारा में ^स्वदेणी' का मूलगामी, केन्द्रीय मूल्य है जिसके साथ सादगी, 
चारित्य, भाषा ओर खादी के विशिष्ट राष्ट्रीय सन्दभं गुथे हुए हैँ । किन्तु जब कवि 


1. गीत फ़रोश, पू. 166 
2. समकालीन कविता : विचार कविता, डँ. बलदेव वंशी, पृ. 70 
3. गाधी पंचणती, पृ. 337 
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ने देवा राजनेताओं को “वादी की गादी पर बैठकर शराव पीते हुए मौर राष्ट 
भाषा के स्थान पर अग्रज भे भाषण देते ओर वाहवाही लूटते तो उसका मन कड़- 
वाहट भौर घृणा से भर उठा । व्यंग्य मेँ सना कोड़ फटकारने को विव हो उठा। 
एक ओर स्वतन्त्र भारत के नेताओं की भमानवीयता, चरित्रहीनता, विदेशीभाषा 
प्रेम ओर क्रूरता तथा दूसरी ओर निम्न वगं की निधनता, फ हाली, वेकारी भौर 
भूख : 

“दिल्ली क्या है ? 

मिली-जुली एेश्वयं ओर 

दाख्दरिय कौ ज्ञाकियों के सिवा 11 

आय के अनुपात की वात तो क्या जीवनगत स्थितियों को लेकर एक ओर 

एेश्व्यं है तो दूसरी ओर भुखमरी। लोकपक्षीय आस्थाओं का कवि यह्‌ देखकर हत- 
परभ क्यों न हो । जबकि उसका कहना है कि “चतुर मुज्ञ कुछ भी कभी नहीं भाया । 
न ओरत, न आदमी, न कविता इस सन्दर्भ मे यह्‌ तथ्य भी उल्लेखनीय है कि 
भवानी प्रसाद मिश्च का कवि अपने तीव्र प्रकाश के साथ तभी प्रकट हआ जब देश 
मेँ भापात्‌ स्थिति कौ घोषणा हई । उसका स्वर पहते से भी अधिक तिक्त, तीला 
धारदार हो उठा । व्यंग्य प्रहार भी पहले से उदग्र। शत्रिकाल संध्या" की सारी 
कविताएं समूचे आपात्‌काल के दौरान लिखी गयी रचनाएं टँ । सुवह-दोपहर- 
सायं- तीन समय भगवान का नाम लेने की धामिक भावना के स्थान पर कविने 
तीन समय प्रतिदिन इन कविताओं की रचना की । आपातृकाल मे सावधानिक 
नियमों का उल्लंघन ओर शासन-सत्ता का दुरुपयोग जिन लोकतन््रतात्मक 
विडम्बनां को सामने लाया उन पर प्रहार करते हए चार कौए उफ़ं चार हौवे' 
उनकी स्ं-असिद्ध कविता है । उस समय शासन-सत्ता पर हावी चार व्यक्तियों को 
लक्ष्य कर लिखी गयी इस कविता के उल्लेख के विना भवानी भाई के व्यंग्य काव्य 
की सार्थकता को नहीं समज्ञा जा सकता : 


“वहत नहीं थे सिफ़ं चार कौए थे काले 
उन्होने यह्‌ तय क्रिया कि सारे उड्नेवाले 
उनके ठंग से उड़, रुके, खाये ओर गाये 

वे जिसको त्योहार कर, सब उसे मनार्ये“ 
इनके नौकर चील गरुड सब बाज हो गए 13 





1. खुशब्र के शिलालेख पृ. 40 
, 2. अंधेरी कविताएं, पृ. 133 
। 1. त्रिकाल संध्या, पृ. 10 
1 
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“जुबान बन्दी" को "अनुशासन पर्वं" कहना आदि ओर पुलिस सेना का निर्दोष 
नागरिको पर खुलकर प्रयोग से प्रजातन्त्र कहाँ शेष रह जाता है--“कुछ लोग। 
प्रजातन्त्र मर गया कहकर/ उदास है । जसे जिन्दा था कभी । वह्‌ वचारा ।"*2 इतना 
ही नही, इसके विपरीत अधिनायकवादी प्रवृत्तियों के उभरने के स्पष्ट चित्रण उनके 
काव्य मे विरोध की अपनी पूरी शक्ति को दशति हँ : 


"कंसा मजा है! 

मुह खोला भर कि तंयार कोई सजा है । 
दुःशानन को अनुशासन पवं कहो तो ठीक 
पुलिस ओर सेना की क्रूरता पर गवं करो ठीक 
ओर यह भी कहो कि 

एक ही व्यित 

देश है, एक दी व्यवित प्रजा है 

ये कैसा मडाहै1 


वानी प्रसाद मिश्र के काव्य मे दो केनद्रचिन्दु साफ़ नजर आते ह । एक तो गाधी- 
वादी काव्य- गधी पंचशतीः ग्रन्थ तो दूसरा आपात्काल के दौरान लिखा गया 
भनरिकाल संध्या" । इन दो उभारो के समय वे दो वार चर्चा के केन्द्र भे आए ओर 
ख्याति जित की । पहले वे गंधीवादी आस्थाओं ओौर अपनी निष्ठाओं की 
्रस्थापना के कारण प्रसिद्ध हृए तो दूसरी वार अपनी शालीन व्यंग्य-विचार की 
तेज धारदार जन-पक्षीय कविताओं के कारण पहले से ऊंचे श्रद्धा के सिंहासन पर 
विराजे । अपने इस तेज तेवर ओर तल्ख स्वरों की दिशा मेँ कवि फटकार ओर 
ललकार की भाषा मे बोलता हुआ मिलता है । जव एक दी घोषणा के वाद सव 
कहीं चुप्पी गीर सकतेवाली स्थिति दिखायी दी तो कवि ने कहा : 


शै उपर से देवता हु 

गुस्से से भर गया 

करि एक समूचा देश का देश 

खोखली एक धमकी मे मर गया 
यह्‌ हालत चलने नहीं दी जाएगी 1" 





1. त्रिकाल संध्या, पृ- 75 
2. परिवर्तेन जिए, पृ. 69 
3. त्रिकाल संध्या, पृ. 120 
4. वही, पू. 27 
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कवि को अपनी ललकार ओौर विचार तथा वाणी पर इतना भरोसा है कि वह मरे 
हृए में पुनः प्राण ककर उन्हें जीवित कर देगा ओर जब लाश जारगेणी तव एक 
दूसरा जश्न मनाया जाएगा । यहाँ जश्न" से कवि की क्या मुराद है ? क्या विद्रोही- 
सक्रिय भूमिका, जो रक्तिम-हिसक भी हो सकती है- से मुरादहै या एकमात्र 
जीवित होने का उल्लास : 


“मै एक ही जिन्दा आदमी 

इस ऊंचाई से आवाज लगाञगा 
लाशों को जगाङगा । 

लाशे जा्गेगी 

ओर नया एक दूसरा जषन 
मनाया जाएगा 11 


यह कहना न होगा कि कवि मात्र उल्लास की बात कर रहा है, पर्युत वह उस 
भ्रलयकारी शिवत्व की वात कर रहा है, जो संहार के गभं मे संकल्प रूप्‌ मे छिपा 
रहता है । क्योकि उसका विश्वास है कि “कर पाएगा हमे आश्वस्त । जननी का 
अभय भी । एक दिन होगी प्रलय भी" । प्रलय की, विनाश की कल्पना ओर कामना 
भी जन की चिन्ताओं के फलस्वरूप मंगलकामनाएं लिए है, जो शोषण, हिसा, 
अन्याय के विनाश से ही संभव है । कवि ने सत्ता, व्यवस्था, शोषक ओर पूंजीपति 
के "लून सने जवड़ देख लिए हैँ ओर उन जवड़ं पर लगे खून को पहचान भी 
लिया है जो करोड़ो-करोड़ों निरीह-निर्धन देशवासियों का है ओर कवि निश्चय ही 
इन निरीह्‌-निर्धन के साथ है । उन्हीं मे से एक है । इसलिए विचार, व्यंग्य से होती 
इई उसकी वाणी, विरोध के पड़ावों को पार करती विद्रोह तक पहंचती है । 

भारत गों का देश कहलाता है ओर सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण है । कृषि 
पर निर्भर इस देश के बहुसंख्य किसानों की स्थिति जिन शोचनीय हदो को पार 
कर गयी है, उसने कवि की निष्ठा को ्कञ्ञोर दिया है । वह्‌ चाहते है कि सरल- 
सीधे ये किसान इस हद तक लुट-पिट चुके हँ ओर इनकी स्थिति आज वंधुगा 


1. त्रिकाल संध्या, पृ. 28 
2. आप सभ्य है क्योकि आपके कपड़ महज वने हँ 
आप सभ्य रह क्योकि आपके जबड़े खून सने है । 
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मजदूर जैसे हो गयी है, फिर भ ये खड़े बयो नही होते ।। विरोध वयो नहीं जतति। 
विरोध ओर विद्रोह के मुखर स्वर क्रान्ति की हदो कोष्ठ रहै ह 


“"गँववालों से अपना जीवन 

चुपचाप क्यों 

जीयाजारहाहै 

खड़े क्यो नहीं होते ये 

तन कर क्रोधमें 

शहरी 

इस संस्छृति कहलानेवाली विकृति के विरोध में "> 


भारतीय समाज मे पिष्ठले पैतीस-एक वर्षो की कारगुजारियों के चलते एक वृहत्तर 
विभाजन यह हुआ कि शहरी भौर ग्रामीण संस्कृतियों जैसे निहित-स्वार्थी विभाजन 
उभर आए 1 गांव ओौर गाववालों के शोषण पर पलते महानगर ओर महाशोषण 
के महाव्यापारिक संस्थान गौर नेता ओर लोग । गवो की उपज को कौडियों के 
मोल लेकर महुगे दामों वेचकर रातो-रात धनादय होते गए विचौलिये ! गाव पीदी- 
दर्पद बेरुमा बने रह गये हं । निधन ओर अपमानित । यह हमारे समाज का 
सन्तुलित विकास नहीं, विकृति है, जिसे संस्कृति माना जा रहा है । कवि इस स्थिति 
के विरुद्ध किसानों को खड़ा करना चाहता है। आज्ञादी के सपनों को जिस कविने 
पाला-जीया है वह एेसा अन्याय कंसे सह सकता है। अतः उसकी कविता समाज- 
सम्बद्धता में अपने समय मँ दललल देती हुई अपनी समकालीन भूमिका को भी 
निवाहने मे पीछे नहीं रही । । 

समकालीन काव्य-मूल्यो के निर्वाहु--अपने देश काल ओर वग क प्रति 
संसक्ति एवं दायित्व वोध के रहते भी वे अलग ओर विशिष्ट इन अर्थो मेँ रहे ह कि 
जहां अन्य समकालीन नये कवियों के काव्य मेँ उनकी स्वयं की पहचान उभरकर 
ऊपर आ जाती है ओर र्भ" वाची स्वर ककंश होकर फटता है; गाली-गलौज से 
नफरत ओर हिसा तक पहुंच जाता है; वहाँ भवानी भाई के काव्य मे परिवेश ओर 
लोक उभरकर आता है । कवि का स्वरन तो ककंश होता है न हिसा-प्रतिहिसा 
की दिशा अपनाता है । हां, एक दढ, आस्थावान, आत्मीय क्लेशो मे भीगा हुआ 


1. “गाव तो पीदी-दर-पीदुी/उनके बन्धु मजदरर है/लाते खाणए/ 
ओर खिलाएं शहर वालों को/अपने खून-पसीने से/षेदा करिए गये/सोने जसे 
चमकते दाने 1" - नीली रेख तफ, पू. 101 
2. मनाम तुम अते हो, पृ. 108 
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समग्र परिवर्तन के लिए व्याकुल स्वर है। निदन्र । पक्षधर । ओर दो ट्क। अन्यायी, 
छली, वंचक, शोषक, उत्पीडक के प्रति निर्मम ट मौर लताडभरा। शोषित को 
क्षकङ्ञोर कर जगानेवाला । वाहि पकड़कर उसे खड़ा करनेवाला । स्थिति से अवगत 
करानेवाला। यथास्थिति को तोडनेवाला । गांधीवादी विचार कै समतुत्य वे मानते 
थे कि व्यक्तिका आत्मवोध आत्मजागृति एवं आत्मविकास ही सामाजिक परि- 
वरतेन के कारगर उपाय है। अन्यथा स्वतन्त्रता मिलने के वाद यह्‌ दुरवस्था न आयी 
होती । दूसरों द्वारा किये-रचे गए वाहरी उपायों से जो परिवर्तन अणएगे या लाए 
जागे वे पह की तरह ही अस्थायी ओर उथने सिद्ध होगे । 
जसे नयी कविता के आरम्भिक काल में भवानी छायावादी अत्िवादी कल्पना 
प्रभावों से वचे रहं ओौर नयी कविता के उठान के काल-खण्ड में भावनावादिता कौ 
पकड़ से मुक्त रहे एवं “अनुभ्रूति की प्रामाणिकता" के मिथक से मुक्त रहकर 
(संवेदना की प्रामाणिकता' से जुड़े रहे उसी प्रकार समकालीनता की फंशनी 
या पेशेवर मुहावरेवाजी के घरेम कभी नहीं धिरे। शुरू से ही उन्होने "लोक 
ओर चेतना" का पल्लू कसकर पकड लिया तो फर कभी छोड़ा नहीं । करई-कई 
वाद आए मौर चले गए । भवानी अपने को लोक-सवेदना से जोड़ रहे, उसी की 
चिन्ताओं ओर चिन्तन को केन्द्र मे रखकर अपने काव्यको लोक को ही अर्पित 
करते रहे सच्चे अयोँमें। एसे दूसरे एक ओर लोक से जुड़े कवि है नागार्जुन, जो 
लोक तक सीघे-सीधे अपने स्वर को पटहंचाते हैँ । किन्तु दोनों मे विचारधारात्मक 
अन्तर के साथ-साथ काव्य-शैली एवं प्रकार तथा मुहावरे के पर्याप्त अन्तर भी 
लक्षित होते है । एक अन्तर का उल्लेख यहां अनिवायं है । कवि नागार्जुन माक्सं- 
वादी विचार-चिन्तन के कवि है, भले ही उन्दोनि भी चीनी आक्रमण के समय चीनी 
साम्यवाद को आलोचना-व्यवहार की आलोचना भीकीतो भी वे समाज-परिवर्तन 
के हसक एवं सामुहिक उपायों को अनिवायं उपाय मानते है; जवकि भवानी इन 
विचारों के विरोधी रहे हैँ । गधी पंचशती मे संकलित उनकी कविताएं सीघे तौर 
पर अपने वेचारिक विरोध को दजं करती ह । 
समकालीन कविता में नयी कविता धारा की भांति ही दो स्वर प्रवाहित है। 
माक्संवादी विचारधारा से अनु्राणित स्वर ओौर दूसरे अपने देश-परिवेश कै अनु- 
भवो से उद्भूत समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय सास्कृतिक (चेतना) 
विचारधारा के, जिन्हें लोहियावादी समाजवाद या जयप्रकाश नारायण द्वारा 
भवतित समाजवाद कह सकते हैं । स्वतन्त्रतापूवं गांधीवाद ने जो सामाजिक परि- 
वतनकारी भूभिका निभायी वही भूमिका वाद में उव्त समाजवादी विचारधारा 





1- गौ पंचशती, पृ. 113, 148, 305 प्र कविताएं तथा पत्र साम्यवादी मित्र 
को, साम्यवादी भित्र से, चीनी हमला। 
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(लोहियावादी-जयप्रकाशवादी) ने भी निभायी । भवानी प्रसाद मिश्र इसी दूसरी 
विचारधारा को अपने काव्य का मुखर-स्पष्ट आधार मानकर इससे जुड़ 1 उनके 
काव्य भें यदि साम्यवाद की आलोचना मिलती है (उक्त कदिताों मे) तो गाधी- 
वाद-समाजवाद की स्वीकृति भी । समकालीन कविता के कम ही कवियों मँ यह 
स्पष्टता है। विजयदेव नारायण साही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय 
आदि समाजवादी कवियों मे भी यह्‌ स्वीकृति मिलती है । परन्तु कही-न-कहीं उनके 
काव्य मे संप्रेषणगत दुरूहता उन्हे उस वृहृत्तर लोक के साथ नहीं जोडती जिस लोक 
या जन की परिकल्पना लोहिया या जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत की थी । भवानी 
की वैचारिकं स्पष्टता उनके कान्य में उदाम प्रवाहं वनकर प्रवाहित है। उसमे 
वैचारिक कतर-व्योत नही, न मंथरता, न ठिठककर ओौरों के अनुमोदन की चिन्ता, 
न आलोचनां का भय, न आन्दोलनों की फिक्र । उनकी करिक्र लोक की या जन 
की उस करुणा से जुडने की रही, जो आज्ञादी के लिए जृज्ञा ओर लुटा-पिटा उपेक्षित 
है । इस विडम्बना से उपजी वेदना से जुड़ी चिन्ताओं से जुडना ओौर इन तक अपनी 
कविता के माध्यम से पहुंचना कवि की रिक्र का विषय रहा है । 
फिर लौटकर यह तथ्य पूनः दोहरा ले कि लोक से जुडना उनका नयी कविता 
की प्रकृति का जुडाव नहीं था, जहां ददं के प्रति दूरस्थ सहानुभूतिशीलता तो है, 
स्वयं ददं के केन्द्र पर स्थित हो ताप में घुलती हई विचलित करनेवाली स्वानुभूति- 
शीलता नहीं । भवानी में समकालीन कविता की ददं की स्वानुभूतिशीलता थी । 
आत्मीय करुणा के आयाम तभी सम्भव हूए है, उनकी कविता मे, क्योकि वे स्वयं 
को चेतना-स्तरों पर कण' की भांति श्रह्याण्ड' से जुड़ा हु पाते द । एेसे आत्मीय 
देशज अनुभूति के आयाम हैँ एक तरफ़ तो दूसरी ओर अनन्त काल के आयामो का 
वोधे ओर उनसे जुड़ने की लालसा । क्योकि पुनः-पुनः सिद्ध यह एेसा भारतीय 
सास्कृतिके वैचारिकं आधार है जो व्यविति को 'सिष़्ं अपने ख्याल" में जीने के 
स्वा्थवादी धेर मे नहीं वांधता,। मतः भवानी यदि साम्यवादी नहीं ह तो पश्चिमी 
व्यक्तिवादी विचारधारा के भी पक्षधर नहीं है, जो व्यक्ति को उसके निज के स्वार्थ- 
चिन्तन या हित में वांधकर अकेला कर देता है । भारत मे, भवानी के विचारों मे, 
अकले की मुक्ति कभी नहीं चाही गयी । इसीलिए उन्हं कहना हया करि जव हमारी 
राख भी फटकी जाएगी/तो जो कण उड़गे/वे अनन्त से जा जुड़गे' । उवत सोच 
पीढयो, दशकं मे वांटकर देखने के नजरिये को शर्ते हँ तो गने समय के 
भ्रणनों को उठाते, उनके उत्तर अपने ही समाज, परम्परा ओर संस्कृति में तलाए़ते 
है । यथास्थिति को तोडने के लिए लोक कौ अदम्य जिजीविषा, जीवनी-शवित, 


विष्वास ओर आस्था से जुड़कर गलत को चुनौती देने की क्षमता अजित कर 
ओोखिम भी उढठाते ह । 


परिशिष्ट-क 


चयन 


गीत फरोश 


जी हाँ हुजूर, म गीत वेचता हं । 

मै तरह-तरह के 

गीत वेचता हूं; 

भ सभी किसिम के गीत 

वेचता हूं 

जी माल देखिए दाम बताञगा, 

वे काम नहीं है, काम वताञंगा; 

कु गीत लिखे हँ मस्ती में मैने, 

कुछ गीत लिखे है पस्ती में मैने; । 
यह गीत, सख्त सरददं भुलायेगा । 

जी, पहले क दिन शमं लगी मुञ्को 
पर पीच्े-पीचे अक्ल जगी मुङज्ञको; 
जी, लोगों ने तो बेच दिए ईमान । 
जी, आप न हों सुनकर ज्यादा हैरान । 
मँ सोच-समञ्चकर आखिर 

अपने गीत वेचता ह; 

जी हा, हजूर मै गीत वेचता हूं । 


यह्‌ गीत सुवह्‌ का है, जाकर देखें; 
यह गीत गजब का है, ठाकर देखे ; 
यह गीत जरा सूने मे लिक्वा था, 
यह्‌ गीत वहां पुने में लिक्खा था । 


यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है; 
यह्‌ गीत बढ़ाये से बढ़ जाता है, 
यह गीत भ्रू ओर प्यास भगाता है; 
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जी, यह मसान में भूत जगाता है; 
यह गीत भुवाली की है हवा हूर 
यह गीत तपेदिक कौ है दवा हृजूर 
भै सीघधे-साधे ओर अटपटे, 

गीत वेचता हु; 

जी हा, हुजूर, मै गीत बेचता हूं । 


जी, ओौर गीत भी है, दिखलाता हु; 
जी, सुनना चाहं आप तो गाता हू; 

जी, छन्द ओर वे-छन्द पसन्द करे-- 
जी, ममर गीत ओौर वे जो तुरत मरे । 
ना, बुरा मानने की इसमें क्या बात, 

म पास रखे हूं कलम ओर दावात“ 
इनमें से भाये नही, नये लिख दू ? 

जो नये चाहिए नही, गये लिख दुं । 

इन दिनों कि दुहरा है कवि-धन्धा; 

है दोनो चीजे व्यस्त, क्लम, कन्धा । 
कुछ घंटे लिखने के, कुछ फरी के 

जी दाम नहीं लंगा इस देरी के । 

म नये पुराने सभी तरह के 

गीत बेचता हूं । 

जी हाँ हजूर मँ गीत वेचता हूं । 

जी गीत जनम का लिखू, मरन का लिख; 
जी, गीत जीत का लिख, शरन का लिख; 
यह गीत रेशमी है, यह खादी का, 

यह गीत पित्त का है, यह वादी का। 
कु मौर डिजाइन भी है, ये इत्मी- 
यह लीजे चलती चीज नयी, फिल्मी । 
यह सोच-सोचकर मर जाने का गीत, 
यह दुकान से घर जाने का गीत, 

जी नहीं, दिल्लगी की इसमें क्या वात ? 
म लिखता ही तो रहता हूं दिन-रात । 
तो तरह-तरह के बन जाते ह गीत 1 

जी रूठ-रूठकर मन जाते ह गीत । 





चयन 75! 


जी बहुत ढेर लग गया हटाता हः 
गाहक कौ मर्जी--अच्छा जाता ह| 

म विल्कुल अन्तिम ओौर दिखाता ह-- 
या भीतर जाकर पूछ आइए, आप । 

है गीत वेचना वसे बिलकुल पाप; 

क्या करू-मगर लाचार हारकर 

गीत बेचता हूं । 

जौ हा, हुजूर मँ गीत वेचता हं । 


कुछ वातं करे 


आमो कुष वात करे, वात करे षछोटी-वड़ी 
संध्या की घड़ी में आज बादल सजाये साज 
पाकर प्रकाश रंग पुर में पच्छम मे वीच मे आकाश के 
आग-सी लगाये है 

आञ हम वात करे देश की विदेश की 
आग यदि लगी है भीतर 

आग यदि लगी है बाहर 

लपटे लपटती है हम पर क्षपटती है 

ओर यदि किसी के प्राण लपटों से उरते ह 
मरते ह हजारों यदि बन्द कारागारों मे 
अन्न यदि नहीं है आज अपने वाजारों में 
यो कि लोग लड रहे हैँ बाहर विदेशो मे 
ओर हम गुलाम हँ 

मूचे विना हमसे 

सम्भव है कुछ तो करना 

डरना नहीं है हमे एसी परिस्थितिसे 
कायर की भांति हमें रोकर नहीं मरना 


आजो हम बात करे 

सांज्ञ को बनाएं रात, रात को प्रभात करें 
सम्भव है प्रभात मे हम फिर से चलेगे कल 
अपने धरो की तरफ 





(गांधी पंचशती' से] 
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अन्नहीन भाषाहीन आशा-बिन उरो की तरफ़ 
पशुओं-से सहनशील, भारःगुरुबहनशील 

अपने ही लोगो में 

जिनमें हमारे पिता जिनमें हमारी माता 
जिनमें हमारे भाई जिनमें हमारी वहन 
जिनमें धनी हैँ गौर जिनमें गररीव हैँ 

जिनमें दवा ह यह जिनमें चपा है वह्‌ 

जिनमे मरा है एक जिनमें खपा है वह 


फिर से चलेगे जव अपने घरों की तरफ़ 
अन्नहीन भाषाहीन आशा-विन उरो की तरफ़ 
सडको पर मिलेगे हमें सड़कों पर दिखेंगे हमें 
एसे अनेक दृश्य जिनमें से एक एक दृश्य 
छाती को फाड़दे 

अख मेँ लगा दे आग मन को विगाड़दे 
गाधी आज बन्द है नेहरू आज वन्द है 
अस्तव्यस्त देश का बिखरा हुम छन्द है 

ओर कुछ मसीहाओों का कहना दै घुटने टेको 
मित्र देष जीतेगे क्योकि ङ्स साथ है 

ओौर यदि रूस जीता जीत गयी मानवता 
जग में समानता का नीर वह बहा देगा 
भारत फो सेतमेत आजादी गहा देगा ! 


आजादी किसी के दिये मिलती नहीं है भाई 
लेना उसे पडता है 

ओर उसे लेने की योग्यता का अर्थं हं 
आपस का एेक्य ओर मरने की क्षमता 
गाधी ने हमेशा हमें इतना सिखाया है 
भौर इसे साधने का रास्ता दिलाया है 
अपनी उतावली में चूक हम जाते ह 
किन्तु हर चूक हमे आगे बढ़ती ह 

मौर इस चूक से भी आगे वहं हैहम 
इसीलिए सोचता हं आओ हम बात करे 
सोचें निष्कषं ठीक रात को प्रभात करे 
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बाहिर जब चलेग हम 
दुविधा न होगी मन में सुरज-से जलेगे हम 
हिम्मत वंधाेगे 
कोई जीते कोई हारे हमको तो समान सारे 
हमे देष इससे है न हमें द्वेष उससे 
आशा भी नहीं है हमें अपने सिवा ओौरों से 
ग्रे हँ आफ़त ओौर संसत के दौरों से जंसे हम पचीसों बार 
वसा ही एक भौर दौर इसे समने 
ओर मृञ्ञे लगता है आखिरी है दौर यह 
हिन्द ओौर मुसलमान मिलकर खड़े रहँ 
तो यह्‌ देश अपना सिद्ध यह करेगा जग में 
विना रक्तपात किए होता है पुरा कंसे 
समता का स्वतन्त्रता का बन्धुता का सपना ! 
(“गाँधी पंचती', जुलाई, 1943 से) 


भारतीय समाज 


कहते है 


इस साल हर साल से पानी बहुत ज्यादा गिरा 
पिले पचास वरसों में किसी को 
इतनी ज्यादा बारिश की याद नहीं ह 


कहते है, हमारे घर के सामने की नालियां 
इसके पहले इतनी कभी नहीं बहीं 

न तुम्हारे गांव की बावली का स्तर 

कभी इतना ऊँचा उठा 

न खादय कभी एेसी भरी थीं न खन्दक 
न नरदा कभी इतनी बढ़ी थी न गंडक 


पंचवर्षीय योजनाओं के बांध पहले नहीं थे 

सगर वर्षा में तब लोग एक गाँव से दुर-दर के गाँवों तक 
सिर पर सामान रखकर यों टहलते नहीं थे 

ओर फिर लोग कहते हँ 
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जिन्दगी पहले के दिनों की बड़ी प्यारी थी 
सपने हो गये वे दिन जो रंगीनियों मे आतेथे 
रंगीनियों मे जातेथे 
जब लोग महफिलो मे वैठे-वंठे 
रात-रात भर पक्के गाने गाते थे 
¦ मौर आंखें खोलकर कान खोलकर मुंह खोलकर 
अवाक्‌ होकर सुनते से लोग पक्के गाने 


कमवख्त हँ अब के लोग ओर अव के दिन याने 
क्योकि अव पटले से ज्यादा पानी गिरता है 
ओर कम गाये जाते है पक्के गाने 


ओौर मँ सोचता हूं ये सव कहनेवाले 

है शहरों के रहनेवाले 

इन्द न पचास सान पहले खवर थी गांवों री 
नभाजहै। 


ये शहरों का रहनेवाला ही 
जैसे भारतीय समाज है 1! 


व्यथं विकास 


म तुम्हे अपना वसन्त देता हू 

ओर पतज्ञड़ मागता हुं 

उदारता नहीं है इसमे कोई 

एक खोई-खोई-सी धुन है मेरा वसन्त मेरे लिए 
म कभी इसके मारे पल-भर उदास नहीं रह पाया 
उदासी के मौसम में भी हेसता फिरा हं 

पकड़कर हवा का आंचल 

धरती के इस छोर से धरती के उस छोर तक 
शामसे भोर तक 

सिवाय खिलने के कुछ सोच नहीं पाया 
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ओौर भोर जव आया 

कर नहीं पाया कुछ ओर सिवाय खिलने के 

सुख से गले मिलने के जितने प्रकार हो सकते है 

मृज्ञे भोगने पड़ है 

प्रतिपल चुम्बन जड है मैने असल सौन्दयं के भाल पर 
काल के राजपथ को मँ प्रतिपलं फूलों से भरता रहा हूं 
सुगन्ध ही रता रहा हूं रात-दिन वातावरणे 
चुपचाप किसी चरणमें 

पड़ रहने का समय ही नहीं मिला 

व्याकुल हूं अव वैसे पलों के लिए 

अपना वसन्त उतारकर रख देना चाहता हू 

वल्क दे देना चाहता हूं तुम्हँ 

क्योकि तुम अपने पतञ्ञड़ की शिकायत कर रहे थे 

म तुमसे तुम्हा रा पतज्ञड़ मागता हूं 

उदारता नहीं है इसमें क्योकि 

इस तरह मै एूल पंखुरी देकर रस खीचनेवाली जड़ मागता हूं 


पतञ्चड पाकर शीणं होना सीखुंगा 
विलास-विकीणं अपना जीवन समेट लूंगा जडमें 
ओर फूलपात की गरिमासे हीन ` 

विलीन किसी रूप की शोभा समनगा 

कुहरे से लदी हवा की सांस को 

अपने फंके हुए पत्तो से 

थोड़ा ओौर तेज करूगा 

ऊपर-ऊपर से मर्गा 

जियुंगा भीतर-भीतर सिमटकर अपने प्राण से 


राशि-राशि फूल ओर गन्ध 

ओर गान से टकर सौर खुलकर हंत्का हो जाऊंगा 
ठीकं सिमटते ओौर शटते बनेगा इस तरह 

बहुत अधिक सुख फी भीड-भाड से 

हृटते बनेगा इस तरह 

पेड की गहरी जड़ के छोर तक 
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रात से भी अंधेरे ओर खण्डे पानी की तहं 
अव मेरी सासो मे रहे 
दसा जी हो रहा है गौर मै तुम्हे वसन्त देता हं 
पतक्ड़ मांगता हु 
उदारता का कुछ नहीं है इसमें 
क्योकि इस तरह मँ परी देता हूं जड़ मागता हू । 
("गांधी प॑ंचशती' से) 


. बनी हुई रस्सी 


बुनी हुई रस्सी को घुमा उल्टा 
तो वह खुल जाती है 

ओर अलग-अलग देखे जा सकते रँ 
उसके सारे रेणे 


मगर कविता को कोई 

खोले एेसा उल्टा 

तो साफ़ नहीं होगे हमारे अनुभव 

इस तरह 
क्योकि अनुभव तो हमे 

जितने इसके माध्यम से हुए है 

उससे ज्यादा हुए हं दूसरे माध्यमं से 
` पक्त वे जरूर हुए है यहाँ 


कविता को 
विखरा कर देखने से 
सिवा रेशों के क्या दिखता है 
लिखनेवाला तो 
हर विखरे अनुभव के रेशे को 
समेटकर लिखता है ! 
(वनी हई रस्सी' से) 





चयन 8। 
व्यवितिगतं 


म कुछ दिनोंसे 
एक विचित्र 
सम्पन्नतामें पड़ा हुं 


संसार का सव कुछ 
जोवडादहै 
ओर सुन्दर दै 


व्यवितगत रूप से 
मेराहोगयाहै 
सुवह्‌ सुरज आता है तो 


मित्र की तरह 
मुन्ञे दस्तक देकर 
जगाताहै 


ओरर्मै 
उठकर घूमता हूं 
उसके साथ 


लगभग 
शालकर हाथ में हाथ 
हरे मैदानो भरे वृक्षों 


ऊचे पहाडों 
खिली अधखिली 
कलियों के वीच 


ओर इनमें से 
हर मैदान वक्ष 
पहाड़ गली 


भौर कली 
ओौरफल 
व्यक्तिगत रूप से 
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जैसे मेरे होते है 
भै सवसे मिलता हूं 
सव मुङ्ञसे मिलते हँ 


सतु 
लगता है 
मेरे लिए आती 


हवाएे जव 
जो कु गाती हँ 
जैसे मेरे लिए गाती हँ 


हिरन 
जो चौकड़ी भरकर 
निकल जाता है मेरे सामनेसे 


सो शायद इसलिए 
कि गुमसुम था मेरा मन 
थोडीदेरसे 


शायद देखकर 
क्िप्रगति हिरन की 
हिले-इुले वह थोड़ा-सा 


खुले 
कूठ उन बन्धनो से 
वंधकर जिनमें वह्‌ गुम था 


आधी रात को 
वंसीकीटेरसे 

कभी बुलावा जो आताहै 
व्यक्तिगत होता है 


मे एक विचित्र सम्पन्नता में 
पड़ा हुं क दिनों से 


ओर यह सम्पन्नतीं 
न मुञ्ञे दवाती है 
न मुहे घेरती है 


हलका छोडे है मुज्ञ 
लगभग सुरज की किरन 
पेड के पत्ते 


पष्ठी के गीत की तरह 
रितुओं की 
व्यक्तिगत रीत की तरह 


सोने से सोने तक 
उठता वैठता नहीं लगता 
म अपने आपको 


एक एेश्वयं से 
दुसरे एेषवर्य मे 
पहुंचता हूं जैसे 


कभी उनकी तेज 
कभी सम 
कभी गहरी धाराओं में 


सम्पन्नता से 
एसा अवभृथं स्नान 
लता है रातो दिन 


लगता दै 
एकनयेदंगका 
चक्रवर्ती बनाया जा रहा हूं 


म एक व्यक्ति 
हर चीज के द्वारा 
व्यनितगत रूप से मनाया जा रहा हूं ! 
(“व्यक्तिगत' से) 
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अगले संग्रहमें 


गीला कपड़ा 
चिपक जाताहै 
जसे बदन से 


नम कुछ वाते वैसी 
चिपकी हँ 
भेरेमनसे 


अपने अगले संग्रहुमें 
बहत दिखूंगा 


य 


म 


गीले शब्दो को वचाकर 
कहाँ तक 
लिखृगा मँ 


अभिव्यक्त करना अपने को 


एक वातहै 
उघाड़ा होना दूसरी वात 


दूसरी वात को 
हमेशा 
बचाना चाहता रहा हूं 


निभाता रहा हूं 
जो कुछ अव तक 
अशक्ति के दिनों में भी उसे 


निभाना चाहताह 
भवगाहना चाहता हूँ 
गहराद्यां 


मगर 
तरवतर कपडो मे 
किनारे पर निकलकर 


खड़े हो जाना 
भीड़ के सामने 
आज तक जसा 


बचाया है रामने 
चाहता हूं 
वैसा वच जाये 


मेरा शब्द गाये 
अन्तर बाहर सव-कुछ 
मगर संभालकर शील को 


मैन किनारे को बुरा लगृं 
निकलकर बाहर 
न अखं ङ्ूवकर लील को ! 


हवामें 


ह्वा ने 
चांटा-सा 


मार दिया है तुम्हें 


यादने 
काटा-सा 
उभार दिया है भीतर 


तो एेसा करो 
उछाल दो 
हवा के चेहरे पर 
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(“व्यक्तिगत' से) 
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गीत के तरल स्पशं 
कि हटे वह्‌ पीपी 
बचती हुई जैसे पिचकारी से 


सड़क से नीचे खन्दकमें 
फूल जो खिला है 
तोडलोउसे 


हटती हुईसी हवा में गाते-गाते 
अगोर लो इस तरह यादके कटिकोभी 
खन्दकं से बाहर तक आते-आते ! 
(“पितिगत' से 


मेरेवारेमें 


हंसो तमाम दुनिया-भर के लोगो 
मुज्ञ पर हंसो 

किर्मने कितनी वार्तेकीरै 

मौर कितनी तुमसे ुपाली ह 


सव-कुछ न मै वताना चाहता हं 

न वताऊंगा 

इस तरह म तुम्हे ही नहीं 

अनन्तकाल को भी सताऊँगा 

वह भी सव कुछ नहीं जानेगा मेरे वारे मेँ 
जो कु मानेगा आधा-आधा मानेगा मेरे बारे भे 
लगा भाज सब खत्म हो जाएगा 

यो आसमान साफ़ था 

ओर सूरज चमक रहा था 

मगर सिर जसा धमक रहा था 

वह हर वारयाकिसीभीवारके 
धमकने से अलग था 


लगा काल उस क्षण जितना सजग था 
उतना भेरी हद तक 

कभी सजग नहीं या 

लोग मेरी तरफ़ एक अजीव ढंग से 
देख रहे थे 

ओर ओरतें 

मुञ्च संडक पर चलते हए को 

यों कलाक रही थीं 

जसे किसी गुजरती अर्थी को 


तभी आसमान धिर गया 

डूब गया सूरज 

ओर मुज्ञ लगा निकला एक तारा 
क्षण~भर का सहासा 

ओर फिर डव गया वह भी 

मै सिर पकड़कर वैठ गया 

लगा यह मेरा ताराया 

मेरा सहारा था 

ओर जब डूब गया है 

सव इव गया है इसके साथ ! 


मानसरोवर-दिन 


दिनके 
मानसरोवरमें 
कितने शतदल 
कितनी का 


मेरे हिस्ते मे आयी 
केवल दृष्टि 


चयन 87 


(“त्रिकाल संध्या" से) 
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यानी 
मानसरोवर से 
सूरज तक की 
सारी सृष्टि 


शायद 
एक ही दिन के लिए 


कम नहींहै 
मानसरोवर 

'एेसे एक दिन का भी 
पटंर-आधा पहर 
मिल जाना 


इसकी हल्की-सी एक लहर 
के साय 

फूलों तक क्या 

दो-चार फूलों तक भी 

हिल जाना 


नानाना 


कम नहींहै 


म ङृतज्ञ हें 
तुम्हारे प्रति 

ओ 
मानसरोवर-दिन 


मौर तुम्हे गाता हं 
तुम्हारे शतदल' 
मोर तुम्हारी काईवेः साथ 


चयन 89 


मेरी पराई 
तुम्हारे जल पर 


धन्य हृं मँ | 
(*मानसरोवर-दिन' से) 


छाया व्याकुल 


छाया की तरह ज्ञूका हुमा 
एक आदमी 

अं गड़ाकर 

दूसरी छाया को पट़ रहा है ! 


ओर इसी को देखकर 
वदरहाहै 

मेरे भीतर के 
अन्धकार का विन्दु 
वृत्त में यों 

कि अव वह्‌ 
क्ितिजों को छुएगा 


ओर व्याकुल होगे 
जव छटूकर उसे क्षितिज 
तव उनकी आंखों से 
प्रकाश चृएगा ! 
(*भानसरोवर-दिन' से) 


भविष्य 


दोपहर तक जागेगे वे 


रों की तरह आंख उनकी 
सुरज के साध नहीं खुलेगी 


उन पर ढायी गयी जूल्मत 
दोपह्री तक धुलेगी 
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ओर तब 
बाहर आगे वे 
अपने सपने से 


काया खून से तरबतर 


छाया पुण्यो की 
उनकी आंखों में 


दोपहर तक जागेगे वे 
माँगेगे अविचल स्वरमें 


पुण्यो का प्राप्य 


ओर पाप तव थरथरायेगा 


अयेगा 

आयेगा वह दिन 

सुरज ओर जलाशय मौर एूल 
ओर आदमी 

सब एक होगे तव 


नेक होगे तब भापके पाप 
यह कौन कह्‌ सकता है 


मगर विश्वास 
एक भविष्य है 
ओर कभीन कभी 
पुरा होना पडता है उसे ! 
(“सानस्रोवर-दिन' से) 


मेरे स्वरोंमे 
मेरेस्वरोमें 


कई बार एक 
गीलापन होता दै 


चयन 91 


होने को वह गीलापन 
भेरा मन होताहै 

मगर वृदे 

जो वनती है 

वे मेरे मन के हिसावसे 
नहीं वनतीं 


मन चाहता है 

कि वह वृंद-वंद गलकर 
धारा वने 

इसीलिए कि 

संसारम 

न वने यहाँ 

थार का मरुस्थल 

न वहां कोई सहारा 
वने 


अनमने नयन भी 
तकिंजव 

उसधारामें 

तो उन्हें प्रतिविम्बित दिखें 
अपने ही सपने नहीं 

दुःखी सारे परिवेश के 
चेहरे 


कठिन है साधारणतया 
दुःखी परिवेशो की तरफ़ 
देखना सीधे-सीधे 

देखना उनका प्रतिबिम्ब 
अपने ही मनसे 

टपकी ओौर वही धाराम 
न उतना मुश्किल 

ओर न उतना कष्टकर 
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समक्ञकर 

उतारे जा सकते 
प्राणों में 

उनके ठीक-रीक प्रतीक 
इसीलिए 

प्रिय लगता दै मुन्न 

भेरे स्वरों का गीलापन 
सम्भावना है क्योकि 
उसके टपकने ओर 
बह्ने की 


बनकर धारा 
समाप्त करदेने की 
यहाँ का थार 

वहां का सहारा 


चाहता हूं धारा 
पहले तेज वहे 
ओर फिर वह्‌ 
सम हो जये 


सारी फली रेत 
उसे खीचे पिये 
ओर नम हो जाये 


यहाँ तक कि 

जब जमने लगे 

उसके ऊपर काई 

तवभी 

उसे हटा फकने के प्रयासमें 
लहर हिलने नदे 

समधारा पर पडी 

दुःखी सारे परिवेश की 
पराई 


चय॑त 92 


ओर उतरे - 
उसका प्रतिबिम्ब 
प्राणों में 
गीले स्वरों में 
अग-जग भरनेवाले 
गीतो-गानों में । 
(“नीलौ रेखा तक' से) 


आकाश-गंगा 


नंगा एक फ़कीर 
आकाशगंगाकी 
तरह 
लेटजाताहै 
आकर 

हर रात 

मेरे सामने 


आख कान 
हाथ पाव 
छाती पेट 
कुछ नहीं 
दिखता उसका 
प्रकाश भर 
दिखता है 
उसका 


मगर 
कौन देखे 
रोज-रोज़ 
अपने पासं 
आ जानेवाली 
आकाश गंगा 
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को 

तो 

मैभी 

उसे नहीं देखता 

योंयादहै 

मुक्ते उस फकीर का 

जनम दिन 

याने देखा था मैने उसे जिस दिन 
पहले पहल 


उसका जवम दिन 

यानी दिखना पहले दिन का 
धूमधाम से मना लेता हं 
बनालेता हू 

षस तरद्‌ 

किसी एक चलन में ही सही 
आकाश-गंगा को गपना 


बातें करता रहता ह उससे 
रात-भर 
कम-से-कम साल में एक वार । 
(“नीली रेला तकत" से) 


परिशिष्ट-खं 


1 
2 
3 
4 
5. 
6 
¶7 
8 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 


20. 
21. 


अनुवाद : 
22. 


प्रकाशित कृतियां 


. गीत फए़रोण 

- चकित है दुःख 

- अंधेरी कविताएं 
. गाँधी पंचशती 


बुनी हई रस्सी 


- खुशबू के शिलालेखः 
. व्यक्तिगत 
. अन्तगंत 


अनाम तुम अतिहो 

परिवर्तन जिये 

इदम्‌ न मम्‌ 

त्रिकाल संध्या 

शरीर कविता फए़सले ओर फूल 
मानसरोवर-दिन 

सम्प्रति 

नीली रेखा तक 

तूस कौ आग 

कालजयी (खण्डकाव्य) 

तुकों के खेल (वच्चो के लिए) 
जिन्होने मृन्ने रचा (संस्मरण) 
कुछ नीति : कुछ राजनीति (निबन्ध) 


एन्टिगोनी (सोफोबिलज) 


(1953) 
(1968) 
(1968) 
(1969) 
(1971) 
(1973) 
(1974) 
(1979) 
(1976) 
(1976) 
(1977) 
(1978) 
(1980) 
(1981) 
(1982) 
(1984) 
(1985) 
(1980) 


(1981) 
(1983) 


प्रिशिष्ट-ग 


सम्मान-पुरस्कार 


सन्‌ 1972 में शुनी हुई रस्सी' काव्य-संग्रह फे लिए साहित्य अकादेमी हारा 


पुरस्कृत । 


सन्‌ 1977 में 'परिवतंन जिए कविता संग्रह पर उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 


क पुरस्कार । 


1983 मे मध्य प्रदेश सरकार ने शिखर सम्मान पुरस्करार' से सम्मानित । 


दिल्ली प्रशासन--सार्हित्य कला परिषद द्वारा सम्मानित; तुलसी ओर 


गालिव पुरस्कारं से सम्मानित । 


भारत सरकार द्वारा “पद्मश्री' से विभूषित । 


परिशिष्ट-च 


सम्बन्धित पुस्तकं 


भवानी प्रसाद षा काव्य संसार 


भवानी प्रसाद मिश्च : सर्वेश्वर दयाल 
सक्सेना : अन्तरग साक्षात्कार 


भवानी प्रसाद भिन्न 
भवानी भाई 
कालजयी कवि 


-छृव्णदत्त पालीवाल 


-कृव्णदत्त पालीवाल 
-सुरेणच्दर त्यागी 
--भ्रेमशंकर रचुवंशी 
-हरिमोहन 





भवानी प्रसाद मिश्र (29 मार्च 1913-निधन 20 फरवरी 1985) आधुनिक हिन्दी 
कविता के इतिहास मेँ एक महत्त्वपूर्णं एवं जरूरी कवि माने जाते हे। उन्होने अपने काव्य 
मुहावरे कौ जहाँ अलग पहचान कायम कौ वहाँ समकालीन काव्य परिदृश्य को प्रभावित 
भी किया। सहज ओर सरल बातचीत कं प्रवाही लहजे मँ कविता कहने की नयी शैली के 
वे एकमात्र शिल्पी थे। वे गधीवादी विश्वासो -विचारों मेँ अडिग विश्वास रखनेवाले, 
निर्भय ओर दो टूक बात कहनेवाले कवि थे। 


वास्तव में नयी कविता में जहोँ अन्यान्य कविय द्वारा कथनगत दुरूहता, बौद्धिक बोक्िलता 
तथा आधुनिकता को ज्यादा तरजीह दी जाती रही, वहाँ भवानी भाई पहचाने हुए सामाजिक 
दुःखं तक गहरी पैठ रखनेवाले कवि थे। उन्होने भावप्रवणता तथां परम्परा की अजसखता 
को वर्तमान कौ कसौटी पर कसकर अपनाने ओर जीवन मेँ उतारने पर जोर दिया। 
जहां -जहोँ असंगति दिखीं, वहाँ - वहोँ कसकर निर्न व्यंग्य प्रहार किये। 


भवानी प्रसाद मिश्र वस्तुतः लोकचेतना ओर लोक-चित्त के पारखी कवि रहे। शिल्प से 
ज्यादा उनका आग्रह कथ्य पर रहा। कथ्य को घायल का धाव माना। वे तात्कालिकता के 
आग्रही रहे। ओर इसलिए उनकौ कृतियों मे जगह चेतना प्रक्रिया पर अधिक बल रहा है। 
उनको काव्य रचनाओं में गीत फरोश, चकित है दुख, अधेरी कविताएँ, गधी पंचशती, 
त्रिकाल संध्या, अनाम तुम आओ ओर तूस कौ आग अधिक प्रसिद्ध है। बुनी हुई रस्सी 
(काव्य-संकलन) के लिए उन्हं वर्ष 1972 का साहित्य अकादेमी का पुरस्कार प्राप्त हुभ। 
दिल्ली साहित्य कला परिषद्‌ पुरस्कार, मध्यप्रदेश शासन सम्मान ओर गालिब सम्मान भी 
उन्हे पराप्त हुए। 


कवि, चिंतक ओर निवंधकार भवानी प्रसाद मिश्र पर लिखी गयी इस पुस्तिका में 
कवि-समीक्षक बलदेव वंशी ने मिश्र जी के रचनात्मक जीवन कौ समग्रता को एतिहासिक 
सन्दभो मं परखने का प्रयास किया है। साथ ही, कविता के बहुआयामी कृतित्व के मुख्य 
उपदानों भाव, विचार ओर कलात्मकता कौ विशिष्टता को-लोकपक्षीय दाय कं रूप में 
प्रस्तुत किया है। 





मूल्यः 40 रुपये 


